प्त सिध ओ पमं 


मत्यं -िवं-युन्दर-मधुर्‌ 


गवं भयन्तु शुनिनः गर्यो सन्तु निरामयः 
राव भद्राणि पणन्तु मा कःदिचद्‌ वुः्य भाग भवेत्‌ 

श्री भगवानरौ किरणा गुः टी श्रीमदूभगवद्‌- 
मोतानोभो' भीमानन्दी राजस्मानी अनुवाद आग 
ससार रं चरिदयानां अर गीता भगतां रं कर-कगर्र 
भम परतां घणो-गोक्छो दरम हूय । भवि सौग 
णन वाच-सुण धृथ्कारो चाण जिसो काम वरला- 
णमातोस्री भगवान राही सगद्धा जतन गफ 
निणीजनी । 

चदिकः सरक भाषा री मोमणं त्रेटी अपी 
फरो री दछ्ीणी मरामहु भाषा मण्व्राणी 
राजस्थानी ! द्वन्द आदि अनेक भापार्वा री भी 
माद जिणरो गवद भण्डार पर्णो लृटो-मोटरो दै 
चघणक्ररी भाषार्वां रं सवद भण्डार मू 

निम भगो ह-भारत रं संविधान री 
आवठवीं मूची में वेगी ही गिण्त-मानता दणीं पटी 
राजस्यानो र्म । प्रात्रोनीं मायद्ु रा खादसरं {ऊंडी 
मुमु अंकायुरमं भाम उचायां 1 ॐ ततुसतु 1 


सूरजमीमर्पाडिया 

सगुणी प्रकाशन 
विदवाम्विका भवने 
आश्ापुरा नयाशहुर बीकानेर 
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मीमपँडिया : परिचय की परिधि मे 


श्री भीमपांडिया गत तीन दशकों से काग्य-क्षेत्रमें श्रलख जगये हुए है । रचना 
धर्मिता उनके लिए सुविधा तश्रा श्रवसरवादिता नहीं श्रपितु स्वांस एवं रक्त प्रवाह 
की तरह स्वाभाविक एवं श्रावर्यक है । वे श्रपनी सृुजनसीलता के प्रति पूर्णतया 
समपित रहे रहै। 


श्री पडिया एक एमे कवि हँ जिनके जीवन एवं कविता के वीच हासिये नहीं 
खीचे जा सकने । संघषं उनका मुख्यस्वरहै। क्वित्ताकाभी प्रौर जीवन का 
भी । उनका जीवन जितने उतार-चढ्वों, धरप-खाहों, भ्रसुविधाभ्रों एवं निपत्तियों 
मसे निकला, कविता भी उतने ही पड़ावों पर चदी-उतरी। संधषंका यह्‌ 
स्वर उनका जीवन साथी रहा! घटनाश्रों के बदलाव के साथ उनकी भ्रास्थाएुं 
नहीं बदलती म्नौरन ही राजनीति के मोड़ कविता कै मोड़ ही वनते ह! क्रति 
का स्वर उनकी धमनियों के रक्त प्रवाह कौ तरह स्वाभाविक एवं हदय के स्पंदने 
कीतरह्‌ स्पष्टटै।वे संघ्षोँके माघ्यमसे सत्य के श्रन्वेषी रहै । सहानुभरूतियों 
के सहारे जीना उम्हं श्रभीष्ट नहीं रौर यही कारण है कि समाजके कथित 
प्रभावशाली क्षेत्रो की कृपा-कोरो या भृकुटी तनावों की विना परवाह क्ियिवे 
निरन्तर संघषशील वने रहै । उनकी कविता उनके संघर्षणाोकी उपजमभीटहैतो 
साक्षीश्रीर सहयात्री भी । जर्हा-जहँं भ्रन्याय-उत्पीडन है, पांडियाजी की कचिता 
वहीं-वहीं चोट करती है-निखयिक चोट । वह्‌ श्रपनी दिशा भी स्वयं चुनती है। 
निरिचतत दायरे, वंधे-वंधाये राजमागं श्रौर सरकारी-मुद्राएं उनके लिए श्रपरिचित 
रहै ह। इस इष्टि से देखे तो र्पाडियाजी थुगकवि ह-उनका स्वरही जसे युग 
का स्वरवन गयाहै। बीकानेर के इन तीस वर्पो के साहित्य को पाँडिया-युगौीन 
साहित्य कीसंज्ञादी जासक्तीदै। 


क्री भीमर्पाडिया का जन्म १६ जुलाई १६२६ ्राषाड शुक्ला त्रयोदशी वि.सं. 
१६८६ को वीकानेर मेंहुग्रा। १६४८ मेवे कविता की ग्रोर उन्मुख हृष श्रौर 
लगभग उन्हीं दिनों श्रघ्यापक वने । कविता श्रौर प्रघ्यांपन प्राजमी चादू है- 
संभवतः ये दोनों उनके भ्रभीष्ट ह! उनकी कविताएं भ्रभावज्लाली, स्वर श्रोजस्वी 


एवं गति दतनी मापितः रही कि १६५३ भे १६६० तक उनकी कविता "व 
दिवतं रो जोततश्रवेतुं गरेर गरीयो जगती रषये" प्रायं वक्षामेः पाटचक्रम र 
सम्मिनिन की गष । उनकी रननाणे राजन्यान्‌ एथ भारत नेः प्रायः राभी पत्र 
प्रात 5 ¢ जिनमें याततागन, मधुमती, जमती जोत; राजघ्यान भारती, 
नवरजोयन संदे, पालिक सतना, तनकार, सौकजौवन, जनता की प्रावाज, नया. 
रंशार, नाजगयानी चौर, मदव्यरी सेवक, प्रगत, प्रततिदूत, प्रजा सेवक, गण 
राज्य. यत्तमान. लोकपत्त, राजदह्यान चिका. जय विक्तीर्‌, शिकायत, सीमा- 
सदेव, पायेरारयी, नवयुग प्रादि, पृुद्धुक प्रद्रु । दनरभेय प्र नी सम्मित ई 
मो पूना-द्िगनधाट, दित्लो, सलकला, जमपुर; जोधपूर उदण्पुर श्रादि रै प्रकाथित 
तति रट । द्ाकाव्राणी त मी प्रशान्त होतेण्टरे ह । 


स्वातत्रपोत्तर रन्दो कविता श्रीर्‌ विद्यपतः हिन्दी गीत्त जितने श्रायामो मंसे 
निता, पदटिफामीने उन सवक म्पि दीन्हीं श्राखसात भी किया। उनके 
दिन्द्र राजस्यानो गीतो गै एतने श्रयिक विषय-व्िन्दु टँ कि कवि-व्यक्तित्व को 
निदिनत दापरोम यि ग्यना करटिनौ जत्ताद। प्रकृति, प्रणाय, श्चगार, 
वियोग, प्रति, विन्फाट, चिद्रोह्‌, राजनीतिक चेतना, सामाजिक उत्यान, पारिवारिक 
परिये, वचर, विकाम, प्राध्यात्मिक चितन प्रादि राभी विपय-विन्दुग्रो पर उन्हनि 
ग्रषनी कलम उठाई । 


पाटियाजी के श्रव तयः प्रकाशित तीन ग्रन्य उनकी तीन भंगिमाएं प्रकट 
करते ह । पुरपसे शूर नंगुलमें पित्नती नारी की पीड़ाके विकट जनक्वि ने 
संघर्प-घोपणा की श्रौर उस टकराहटमें हित-श्रनहित को विना देखे जव वह 
जूभने लगातो सन्‌ १६५८ में "हाय सू कत्तर लीनौ वोरलो” कविता संग्रह 
प्रकादित्त दृप्रा । राजनीति केकर कृकर्भियों ने जव राजस्थान में प्रजातत्र का 
गला धोंटना चाहा तथा मानव-रक्त के मूल्य पर सिहासन-प्रप्ति की वृचेष्टएं की 
तो कविने १६६७ मे “लोकतन्व रा पाठी रोया” कविता संग्रह से श्रूयत जन- 
चेतना भे सहारा दिया । भारत ने जव श्रात्म विद्वि से एक युद्ध जीता श्री 
दास्तरीजी के नेतृत्व में चहुमखी प्रगति की तौ १६६० मे. ““गरीव करोड़पति 
कविता-संग्रह सामने श्राया । यों उनकी कविताएं कर्द संकलनं में है जिनमें 
ग्रलगोजा, वार्गां रा फुल, भ्राज रा कवि एवं विजय हमारी है" सम्मिलित है। 


कवचिने जीवन की व्यापकता एवं ग्रनुभवोंकी विविधता को श्रपनौ कविताश्रो 
मे मूर्तं सूय दियादै। उनका प्रकृति प्रेम इतना स्पष्ट एवं उससे जुड़ी 
पारिवारिक मानसिकता इतनी प्रभावपुणं है कि रचनाएं स्वयं ॒ही एक परिवेश 


वने जाती है । “राजस्थानी नारी ग्रीष्म कै ताप एकं वियोग की पौड़ से जजंरित 
होती दै तो गीत उच्छलता है “मेषा भ्राव रेरम्हारोडर्गाव रे" जव बादल 
उमड़-घुमड़ कर वर्षा के लिएु प्राजतेहैँ तो गीत वर्सता है श्रा वरसाढी 
वादद्ी” श्रौर जव एसी सुहानी ऋतु मे एक पल्नी श्रपने पति को गावि लौटनेका 
श्राग्रह करतीहैतो गीत जन्मतादहै “म्हारी नणदल वासा रा वीर चाकरी 
छोड, हजूरी छोड प्रवे थे घरां पधारो राज ।खेतमें दयो हलकारो राज । प्रापणी 
धरती मे वरसी बिरखा मोकठटी । फसलों के लहलहाने एवं पति के भ्रागमन का 
सुखयेदो गीत भी भोगतेहै “श्राव रमणा री रात रमां धणरेतमें“ श्रौर जद 
ठंडी मधरी पून चलं ह हिवड में हुछसाढं “श्रौर भ्र॑ततः जव पति को कमार्ईके 
लिए जाना पड़ता है ्रौर तीज-त्यीहारो, मौको-टोकों परनहींभ्रा पतारहैतो 
वियोगिनी के श्रसुश्रोंकी तरह गीत प्रवाहित होताहै शरास मिटे पलर्कामें 
गछ-गछछ हिवड़ो भ्राज पस्ीजं राज” । गीत मात्र केवल दाम्पत्य जीवनतकही 
सीमित नहीं रहते वरन पुत्री की विदाई की पीड़ा भी उसमें प्रकट होती है। 
विदाईके क्षणोंमे जसे गीत की श्रि भीनमहो जाती है “चिडकली उड़ना 
पखि पसार"' | 


कविका दूसरा पक्ष संघर्ष, विद्रोह एवं राजनीतिक चेतना के साथ विकास 
परिक्रमाके स्वागतकाहै। प्रजातन्त्र के रथ की श्रगवानी एवं विकास की राशा 
इस गीत मेँ उदित होती है “उजासो दीसं भ्रामल कोर" तो भावी पीढी के सुख 
की परिकल्पना “जीवता रवं रे थारा भूरिया लहरिया” में उमड़ती है । संघपं के 
स्वर “लीडरिया" एवं 'श्रफसरिया” कविताध्रोमे हुतो युद्ध-रत संनिकोंका 
प्राहु.वान “मोरचो तकड़ो राखीजो” एवं "सीव रो सुखो म्ररो सायवो"' में 
इष्टिगत होता है । मानवीय पीडा “ज्यू र्कं ठीकरी मिनख रुक “कण म्हारो 
नवि धरयो सिरगारी" “पाव में पगी नहीं, भ्रंग में भगी नही” "हाय मिनख रो 
ग्रो-समाज" श्रादि गीतोंमेंहै। 


इस परिग्रक्ष्य मे देख। जयेतोनैराष्य, ब्रंधघक्रार, भटकरावश्रादिजीवनकेस्वर हो 
सक्ते है परर मख्य स्वर नहीं । जीवन नियन्ता शक्ति कोर्दश्रौरहीदहै ्रौर वह 
प्रशा, विश्वास, सहनशोलता एवं संघषं के माघ्यम से जीवन का ताना-वाना 
वुनतीरहै। कविका यह्‌ श्राष्यात्मिक पक्ष है पर भक्ति, ज्ञान एवं कमंके इस 
सम्मिश्रणमें भी वहु प्राडम्बरों को नहीं पचा सकता । श्रघ्यरात्मिक पड़ाव की कद्ध 
स्वनाश्रोमेये सभी स्वर सामने श्रते ह “लेख लिख्यो दणे-पाणी रो चुगणो 
पडसी रे/वीज नै उगणो पड़सी रे” "मनम मूरत जमी नहींतो हिवडो ह 


दगलान रे" "जी म्रा जिवदडा जी" प्रादि रननाए भक्ति क याध प्राङ्ध्ररों पर्‌ 
प्रहार नियतिकी शक्ति एवं मानयीयश्राक्नाकेसनगया की पीटिकाएं ह । वालगीत, 
नौरियं, प्रमाणगीत श्रादि ग्नेन कतर षन पीटिकाग्रो को श्रीर श्रयिक ददता प्रदान 
क्रत ए 1 


कवित्ता प्रर जीने बोन कौ दूरी देलनादहोत्तौ गीमपांद्िया को नहीं किसी 
प्रौरकयिकौ दटनाहोगा। दसू कतर्‌ लीनो बौरलो'' क रचनाकाल मे 
केचि फो कथिते सामाजिक शक्तियो पे टकराव श्राना षडा वं कई विपत्तियों 
वरस करना प्या पर वहन शुक्ार न मका प्रौरनदही दूय । “लोकर्तत्ररा 
पाटी रोया" के रचनाकाल मं राजस्थान के क्रूर कुकर्मी शासन केम्र॑त होने तफ 
चीषठनिर मे प्रवेश नहीं करने, चूते धारणा नहीं करने, व केवल एक वर्ध्म रहने की 
प्रताप-प्रतिक्नाएं उगाने फी श्रीर्‌ उह प्रस्त त्कः निभाया । वटी के मेंहदी रवे हाथों 
की जीत ब्रु श्रीर एक कुकर्मीणासन कैःप्रन्त की धौपणाके साधकवि ने 
कन्यादान कै लिए चीकनिरमें प्रयेश विवा। श्रापात-काल के १६ महीनों के 
अंधकरारमय सुगमं जव ्रभिव्यक्ति करा संकट धा, कवचिने खुली, वेवाक व प्रत्यक्ष 
रचनाप्नौ मे भतपूत्रं भासन का विरोध किया व यातनां सही । नागाजून वरे 
फो जेल जाना पदा, भीमर्पाटिया जेल के फाटक तक पटचते-परहचते रह्‌ गये। 
""पाद्धौ वणजा ऊेंदरी "ण्डं नं महादेव वतार्व-जोरामस्द पजा रे” श्रादि 
रचनाएं एसी कालकीरहं। 


फचि की इस गृजनशीलता को भारतमेंही नहीं एश्चिया मे मान्यता मिली है। 
र८लि८1८८ 57५ (1975) एवं [.6वरतलाऽ ° [7410 (४४170"5 \/{70} श्रादि 
ग्रंथों मे कवि के व्प्रक्तिःव एवं कृतित्वके वारे में संदभदिये गये 1 कवि 
होने के साथ-सायवे पत्रकार, सम्पादक. समीक्षक एवं राजनेता भी रहेरं। 
“जय जवान जय किसान” के सम्पादक इस कवि ने नौकरी छोडकर घुनाव लड़ा 
तथा राजस्थान के सर्वमान्य समाजवादी नेता स्व० लोकनायक मुरलीधर व्यास 
के साथ राजनीतिक सहिता का निर्वाह किया) स्वर्गीय व्यासजी केसायवे 
पूना, गोश्रा, बम्बर, कलकत्ता एवम्‌ राजस्थान के भ्रायः सभी नगरों मेगयेव 
समाजवाद का प्रच।र-प्रघार किया । उनकी “भाला देवं भूपड़ी" कौ रचना जन- 


जन की भायनाग्नों का केच वन गयी थी। 


मेघदूत एवं गीता का प्रनुवाद उनके जीवनगत भ्रनुभवों के निचोड की तरह 
सामने श्राताहै। राजस्थान के निवासी एवं प्रवासी ्रसंख्य नर-नारियोंकी 


श्रा्य्रात्मिक प्यास इस प्रनुवाद से तृप्र हो सकेगी । अ्रधित्नंस्यक निरक्षर नर-नारी 
गीता की ज्ञान गंगामें नहाने का ्रानन्द संस्कृत के माध्यम से हीं उठा सकते । 
यदि टीकाश्रौं मे भटके तो उन्हे पद्य की गेयता एवं गत्यात्मकता नहीं मिल सकती 
श्रौर गीतां ज्ञान रूखे उपदेशों कौ तरह केवल नीरस लू्प्मेही मिल पाताहै। 
प्रावहयकता इस वात की द्र {क गीता का यह्‌ गृह्य-्ञान श्रपनी वोलचाल कौ 
भाषा मे, उसी पिठास प्रौर उसी सुपरिचित शली मे जन-जन तके पहुंचाया 
जये। हर भाएाके श्रपनेतेवर्होते हैँश्रौर हर भाषा की श्रपनी दही लोच, 
ग्रपना ही लावण्य भ्रीरश्रपनाही स्वाद होताहै। ये लोच, लावण्य श्रौर स्वाद 
भीवने र्हं तथा गीता की शब्द-व्यंजना के साथन्याय भीहो सकै-इनदो 
कृठिनाइ्यो को पार करने का साहसिक प्रथास भीमर्पांडिया ने कियाहै1 उनकी 
यहु गीता राजस्थान के निवासी-प्रवासी भार्ई्-बहिनों के लिये लोकगीता या जन- 
शीता बन जायेगी-एेसी श्राशा तो की ही जानी चाहिये । 


भीमानन्दी भगवद्‌गीता के कुचं अंश केवल वानगीके रूप मेँ प्रस्तुत कररहाहं। 
ग्र्जुन का संतापसश्रौर भगवान कृष्ण का दिशा निदेश इन इलोकों मे प्रकट 


होता है :-- 


संजय वतायो- 
रण भोमी में सोक गठगढो अरजुन इणतर वचन उचार 

धनुस-वाण नें नखि धनंजे रथ में जाय वैसियो लार ।। १-४६ ॥ 
आकटठ-बाकठ सोकाकुठ लख अरजुन आख भरायो ज्यु 


>) 


मधुसुदन भगवान दया कर अरजुन नें समक्षायो यूं ।। २-१ ॥ 


भगवान वखाण्यो- 


अधरम जोग कुजोग अरजुना वेमौके क्यू मोह करे 
सरग टा अपजस करवाव इसी आंख क्यु आज क्षरे ।। २-२ ॥ 
थार जोग कायरी कोनीं मत बणतूं कायर लाचार 
हियो दूवको मत कर अरजुन जुद्ध करणने हुयजा त्यार ।। २-३ ॥ 
सोक करे पिडत ज्यु बोले जका सोक करणे नहि जोग 
मर्यां-जियां रो सोक न खावें पण मनडं में पिडत खोग।। २-११॥। 
वोदा वसतर त्याग पुरुष ज्यु नुआ-निकोरा वसतर धारं 
त्यु वोदो तन तजे आतमा नुई निकोरी काया वारं ।। २-२२॥ 


अमरी दसी आतमा दणनं काटण सकें न सरातर पराय 
गाठ न बाद रकं जक्त-भगनी स्के न दरणरनै पून रुखाय ।। २-६३ ॥ 


अणचद्री-अणवदी आत्तमा अणभीजी अणसोख वराण 
अकस्य रै सादा रानातन रार व्यापक थिर जाण । २-२४॥ 
जद-जद धरम घट व्ररत्ती प्रर अथरम वषे धरम पेरायं 


५ 


प्रगट हव पारथहेंदही नो उणीं काट निज स्प र्चाय | ४८-७ ॥। 


साधू पुरुप उचारण जम्मं पापी रौ करण विनास्र 
धरम धजां भाषण नँ प्रगदू जुग-जुग मेहं जुग री आस ।। ४८ ॥ 


अरजुन राक श्रूतं उतपतत रो बीज जकोरहहीरहुं जाण 
महा विन भरत चराचर कोनी कोर्टृभी तौ रामज्न सुजाण ।) १०-३९॥ 
जटं कृष्ण योगेसर है अर जटं घनुरधर अरजुन मान 
वटं विजयश्री शीर विभूती अचढठ नीति रम््ारो मत जाण | १८-७८॥ 


भीमानन्दी भगवद्गीता निदििचत स्प से अन-जन तेक पहैषेगी-यह्‌ मेरी द्दृ 
धार्णाष्ै। प्त गीताके नामकरण के पौ भी एक विकैप पतित्रताश्रीर पशं 
रामफणा की प्रास्यायान भावना रहीदहै। वदुर मढ कलक्त्ताके व्यान कक्ष 
म स्वामी गगकृष्ण परमहस श्रीर्‌ विवेकानन्द की प्रतिमाग्रो के सामने कविने 
श्रपने श्रापको भीपानन्द धोपित करिणा तथा भीमानन्दी भगवद्गीता काश्रन्तिम 
स्पथं वहीं परदेने की व्रति कही। कविकैश्वव्दोश्रीर क्रियाश्रो में श्राज तक 
प्रन्तर नहींर प्रौर उनकौ यह्‌ घोपणा भी सफल हूर । 


(] भवानी श्चंकर ग्यास "विनोदः 
पवनपुरी, वीकानेर 


भाव मूिका 


पतो कीन लिख्यो मधुसूदन! 


प्रक म॑तरदै श्हुरेक काम हरेक ग्रादमी-लुगाई श्रर टावर रं तावं खार्वं 
कोयनीं' ओ' मतर जाणर्तां र्का अक रातत भगवान श्री कृष्ण योगेसरश्रर वेद- 
व्यासजी, तथा धृतरासटर-संजय रो नाव सुमर-गीता रे राजस्थानी भ्रनुवादरनं 
तावै श्रणावण वासते, गीता प्रेम श्र गीता प्रेमिर्यां वासते, कलम चालीतोचाल 
पड़ी -मधुसूदन भगवान भरोसं लिख्यो सो ठीक लियो, ब्राद्धो-कुठरो लिख्यो, 
चणो श्रोपतो श्रोढखाण स्ारू घों कल्याण करणियो लिख्यो पणा जे थे जाणसो 
वतासो, तौ भी तो-हंतो श्राही जाणस्रु-कंसूं "मतो कीन लिख्यो मधुसुदन 

मे तोकीन लिख्यो मधुसुदन 

म्हारी कलम विराज्या अप 

दियो सो गीता वचन निमावो 

धरम इ्ग्यो वधभ्यो पापः" 
म्हारी कलमसूं लिखीज्यो सो ठीक, पणश्राप श्रापरी समभ सूं समभसो 
सोठीक। सव टठीकषटै। जो लिस्यो घराकरो श्री कृष्णा जलमणा री ठोड जेर 
भे श्रर मौर्रावाईरे चारभुजा सामे मिदरामें वंठ भगवती सारदा री सैर्मनसूं 
लिख्यो है । गीताहैश्रमरांराश्रखर । 


भारतरं संविधानमे मानीजी घणकरी भासार्वां सूं सविठो संठी त्र धरणीं 
भ्रामं ओ्रपतती ह श्रापणीं मायड़ भासा "राजस्थानी" । श्रप्रों घरों मोटो करतव 
है किश्रार्पां श्रापिणीं मायड़ भासा राजस्थानी नै षणो प्रोपतो-रूडो ख्प श्र 
नखचख सोकं-सिणगार समरपां । प्रापणों पूरो-पूरो फरज निभावर्तां थर्का म्न 
पक्को भरोसो हैकि भ्राज नहीं तो काल अरर काल नहीं तो परसूं-तरसूं घ्रार्पा 
करोड नर-नार री मायड़ भासा "राजस्थानी" चं भारत रं संविघधानमें चराचरी 
सूं करोडांमोल री भारतीय भासा सिकारणी पडसी । फठटसी-फूलसी भारत में 
राजस्थान श्रर राजस्थानी भासा। 


गघी-नेहरू युर्गातरं री प्रधान मंत्री इस्दिरा गाधी जे कदास प्रणसममी- 


प्रणदेशी श्र प्रसमाणतारं श्रधारं म गपतागीद्धौ सायर भासत ई संविधान 
मन्गोय वराव्ररी गी करो लोर्गारौ मातिर भासा “"राजद्थानी" नँ तुरता-फरती 
सू मानता देा-दिरवण मंँज्नुक कर्सी तो संविधान पे श्रशमाणात्रा श्र 
प्रन्याय गो रण्डो गूदा रौ टठीकमे-काषठो टीकौ बीर माथ ¡ परा जदकद 
येगोवेम भारत रं शंविधन मं घणौमान सिकारम जोगी षे प्रापीं मायदु भासा 
गजस्थानी | पक्को भरोगोषै, निरानंहौ गग्तर संविधान में त्िकारीजसी 
ग्रापणीं माड गात्रा राजग्धानौ। श्रासाद दन्विरा गाँधी न्याय-रामाणएता रं 
माये करोषट लों री मातरभासा राजस्थानी नै वुरता-फुरती सूं भारतरं 
राविधानमें ब्ररावरी री मानता दिरायश्रेक मोट जस री भागा वसी । भरुड- 
फार्ठटी रो ठछोकरगो-काललो टीकर कोनी फटावर्ती) परक्कौ भरोरो ह पणा भरोस 
नी ममन परासो गीं लां जद जाणीजसी । सति वापग्सी यामहं सगरा रं दिं । 


श्रीमद्‌भगयदूगीना र राङस्यानी श्रनुवाद करीं सार मूद्रसुगस्णाभ्ररप्रेरणा 
रो उमाव तो ग्ट म्हाय स्राध-रंगतिया नानाजी श्री मधुरादासजी जोसी, 
द्रीर्मासिरदारी, पिताश्री रागस्यनी पँडिमा, मांश्रीमती सुगुशीदेवी श्रीर 
पोटायत सूग्जर्पाटिया सुं मित्य जिणसूं गीता रा गीत गुजता-गूजताम्ारं 
दिवे र मायि उदा पटग्या। म्रा वदरा कऋपि-मूनि वसिप्टजी-परास्रजी-वेद 
व्याजी, सुखदेव श्रर स्यामपांदियाजी सूँ भी घरी प्रेरणा मिली । मानीता 
संत महातमा कग्पाप्रीजी, स्वामी राममुलदासजी, श्री विवेक नाजी, 
ध्री शंकरनायजी महाराज, श्री साप्रगोषालजी मोदता, श्री भमणसा जौसी, 
श्री कोटी महाराज गोस्वामी, श्री येवा महाराज, श्री मघारामजी वंद्य, 
श्री सोमेष्यसानन्दजी भाग्ती, जंनाचाये श्री नगराजजी, श्री नाना लालजी, 
श्री पूज्य जिनचन्द्र सूरीजी, श्री लव्थि विजयजी, मनि श्री कमल विजयजी 
वामणवाढ़जी सूं भी घणीं मौकठी प्रेरणा मिली: 


गीता र राजस्थानी श्रनुवाद कन्णमे सुमरणाश्रर प्रेरणारं सुर में षणो उमाव 
वधावणा में घणों नामी नवि राजस्थान रा लोकनायक, जननेता, विधायक 
म्हारा घणा ड़ साथी सुरगवासी श्री मूरलीधरजी व्यासषरोदहै। खाखीवावा 
म्हारिं वीकाणै रा महासयजा गंगा्सिहजी प्रर महाराजा सादूढसिहजी सूं भी मन्दे 
राजस्थानी में गीता लिखण री प्रेरणा मिली जिणनं हुं किया विसरा सकु हं) 


॥; 


संस्कृत-हिन्दी-राजस्थानी रा घणा प्यारा घण समानीता लिखारा, महारा साहित 
रा श्रग्रज सेवादार सुरगौयश्री सूरजकरणजी पारीक, श्री नरोतमदासजी स्वामी, 
ठा० रामिहजी, कवि प्रो० चन्द्रदेवजी शर्मा, श्री शम्भूदयालजी सक्तेना, 


श्री मुरलीधरजी व्यास "राजस्थानी", श्री विद्याधरजी शास्त्री, श्रीचंदरायजी माथुर, 
श्री जगदीश प्रसादजी दीपक, श्री गणेशी लालजी व्यास "उस्तादः'श्री सुमनेशजोसी 
श्री भतमालजी जोसी, श्री श्रगरचन्दजी नाहटा, एल. पी. टंसीटोरी, मनुजदेषावत्त, 
मस्तान, श्री रामनाथ व्यास परिकर, रविन््रनाथ ठंगौरश्रौर मीरयाश्नादिस्ंभी 
मन घणों उमाव मिल्यो कलम चलावण में! वाँ सगरा रा नव भंलायां कदसरं ! 


ऊपरद्ठी सगढ्टी वातां सतिरी हवं धर्कां भी प्रापण बीकानेर रा कल८कतं 
परवासी-निवासी भारवे सवेश्री मन्रूलाल श्रात्मज श्री मगनलालजी पारख 
श्री चान्दमल प्रात्मज श्री भीकमचन्दजी अ्रभाणी, श्री वालचन्द भ्राज 
श्री सौहनलालजी साड, श्री रामवाद्रू श्रत्मज श्री छगनलालजी भट, 
श्री नारायणदास श्रात्मज श्री ्रास्तारामजी मूधडा, श्री माणकचन्द प्रात्मज 
श्रीसौभाग्यमलजी रामपुरिया, श्री प्रेमरतन श्रात्मज श्री भ्रमरचन्दजी विस्सा, 
तथा वौकानेर वसता घण मानीता डा० करणी सिहजी श्राफ वीकानिर 
(महाराजा गंगार्सिह जी दरस्ट व करणीसिह फाउण्डेशन दरट) भ्रू° पृ० विधायक 
भाई गोपाल जोसी (छोटू-मोटूजोसी), श्री तुलसीरामजी श्राचार्यं भ्रात्मज 
शनी श्रासुरामजी प्राचायं, डँ° प्ररमतन श्राचायं म्रात्मज श्री नन्दलालजी त्राचायं 
श्री प्रक्षय चन्द्रजी शर्मा, भार्ईश्री हारका प्रसाद जोसी ्रात्मजश्री धनसुखदासनजी 
जोसी श्र भाई भवर लाल कोठारी श्रात्मजश्री मेधराजजी कोठारी री उरं 
हियं सू करी मदद विनां श्रीमद्भगवद्गीता रो भीमानन्दी राजस्थानी प्रनुवाद 
ग्रापर हाथा मेंदइणरूपमें समरप्णा कर पुगावणौ म्हारं वूतंमेँहीकोनींहो। 
घण मान सूं धन्यवादरा पात्रहै सगढा मानीता भार्ई-वंधु प्रर भीरी-मायला 
जिका म्हारी साधना चै साधण जोग सफट वावणमें भ्रापरं समरथ सार 
घणी मोकटी मदद करी। इण रं प्रावा म्हाराघाकड-घाड़फाड संगल्िया-साथी, 
भाई-भायला, सगा-परसंगी, साहित्यकार्ा-कलमकारां, चित्रकार्या-पत्रकार्रा प्रर 
समाज रा साचा सेवादारां सगठछासु ही षणो लाड़-प्यारग्रर उमावो मिलतोरंयो 
जिर्कासूंही गौतारोश्रो' श्रनुवाद-फठ प्रावरं श्रीहार्थाँमेंहै। भ्राप सगरा 
लोगं नैं श्रो" फठठ किसोकर लाग्यो-चाख'र लिख भेज्यांँसू हीज जाणीजसी | 


भ्रा घणै हरस री वात है किसखिला प्रिटसं, वौकानेर रा व्यवस्थापक श्री दीपचन्द 
सखिला गीता नँ श्राद्धी श्राद्धी छषपणमें घणी-मोकटटी लगन लगाई । 
धन्यवाद प्रर वधाई रा हकदार दै) 

च्नार्नो आव्क स्न रप्कष्य्‌ ाख्ो 

गीता जिसरी मँ जाणी-सममी है गोखताँ-गोखतां, धरणमान सूं समरपित 


कर गेटे धां सरगना नं तौमक्तौ-नीतता | श्रोमदूममवदुमीता गौ भौमानन्दी 
गाजद्यानी प्रनुाद व्णोमानसू गरादरोगश्री विद्याधर जी णा्त्री रश्री चरणां 
में गमरपिति भि कियो, क्ण प्रा सगक्रा सानं विष्वग सग, चुर्गा-चुरगा 
सु जीवता परमद गो सामि सेर्वाता म्रौ" मनम भगोरी ट । प्रां 
दग्धा सरे द्मादमी श्राति अविपक्ष वीह्र दसा जँ गौतासरो भौमानन्दी 
गजिरवानी प्नुरदि मेटद्र। ख गीता शा गीत परहार" गतता रमौ तौ म्हारी 
मेरी राष्ट हुयरी । गोप्ता जम्तकागो ररी । 


गीता मे गमदा गू प्रपा नगगा न्नव मरं { मारथाद ध. गी मागि 
धून हौ राजनीति नग समातं रमता यीकरणा रीघुरीष्टे) जकौी म पढी- 
गोनी ग्र जली-रमनोषटे | प्रादी मादक धुन "वदे-वादे जायते तत्व बोध 
गंदे । सार्यद रोगुर्टी प्रकार, मं ममर भवि दर -पम्राव रे श्ररजुन ! श्र 
म्हारी दीखग्गामे साय भगवनि गो मरम पुक्रार- सुण प्रर मेकरमतें 
चालरौ मदी कर्मणि प्रस्मोक्षद्ै। सारयद शु हीजश्रेक सगोर्पाग घी 
विद्वराज-रामाज रौ रनसा दूय रकं ट ! प्राग भगवान जार्ण-कूकर के हृषस्ती ? 


गीत रेवकोनन्दन गायो 
भेक सास्त्र ही मौता गान 
सुमरण अर्‌ आराधण जोगो 
देव सेक श्री एुष्ण सुजान 
मंत्र सेकभ्रीएप्णनविही 
मेवा फरुम परम मग्वान 


यीकानेर भीमर्पांडिया 
दिनांक १४ नवंवर १६८४ विङव।म्विका भवने 
नेदरू जन्म दिन-वबाल दिवस प्राशापुरा नयाशहूर, बीकानेर 


ग्रंथ विमोचन परव २ श्रक्टूवर, १६०५४ 


श्रीमदुमगवदूगौता 


भीमानन्दी राजस्थानी श्रनुवाद 


निलनती 


थे हो मात-पिता दोउं र्हांर 
थे ही भाई्-सखा सुजान 
थे ही हो विद्या-घन दौलत 
थे ही हो सव कछ भगवान 


ध्यान 


परम सात मूख मण्डठ सोया सेषनाग सया सिणगार 
कमदनाभ प्रभु देव-देरवाँरा सक्छ जगत जीवण आधार 


आसमान ज्यं सगे व्यापत मेघवरण सुभ अंग सुजान 
कमठरनेण श्रीवर लिक्षमी रा मिं जका जोग्यां घण ध्यान 
सक्छ लोक रा पाठक स्वामी जलम-मरण भय जका मिटाय 
लुच-लुक नमस्कार उण प्रभुवरश्रौ विष्णुं नँ सीस निवाय 


~= 
~> 


मँणव्ठच्ष्ण 
विजँ देवे गजवदन विनायक चरण कमटठमे ध्यान धराय । 


सूरज मेटे जियां अंधेरो कर सुमरण सव विधन मिटाय 


सुमुख अकदंतो सुभ कपटो गजकरणो लम्बोदर जाण । 
नित विकटो नित विधन नासणों ध्याय विनायक सदा सुजाण ॥ 


1 


मंगदटयाचन्ण्‌ 


दूमक्तु श्रा गणाध्यरभ्ष अर भाटचनद्र गजवदर्न गुजाण | 
रुण-~-पढ रुमरण नित ध्याय बारह तावि मांँगदधिक जाण ॥ 
व्रिद्यारंभ विचाह्‌ रयूर्ठा घर परेग-निकारा गुजाण । 
रंकट अर्‌ सग्राम चिराग प्र विघन नहि निराचै जाण ॥ 
धारण वद्रन ऊजच्छा वसत्तर्‌ चदिवरण परराण चित जाण। 
ध्याय चतुरभूज स्प विष्णु" रो विवन चिनारण राकढ सुजाण ॥ 
मन इंछा पूरण रिध साधण दैव-देव राच पूजै ध्याय । 
सगां रा रावं विघन चिनाराण नित गणपत नैं रीस नवाय । 
नमू व्यार! नाती वरिष्ठ रो पोतो सवित तपोनिध जाण। 
रिसी परारार्‌ जीरौ वेटौ मुनि युखदै रो पिता सुजाण । 
व्यास विष्णु रं रूप मनीजे विष्णु" व्यास र रूप सुजाण । 
नमू ब्रहानिच व्यास देव नैं निव वसिष्ट वंसज प्रभु जाण ॥ 
विनां च्यार मूखवादटा ब्रह्मा दो हार्धाछ्रा विप्णूं जाण । 
विनां तीस्र्‌ं नेतरवाढछा महादेव साक्षात सूुजाण । 


सातम हलो 


ह नाती उण आदवंस् रो प्रभु किरपा पर घणों गुमान । , 


स्यामर्पांव्यिं री धरती पर भीमर्पांडियो भगत सुजाण ॥ 
जरम जितं जगती पर धारू जगतपती री जोत पसार । 
जननी जलम भोम रो कण-कण सदा उजाद्धू वणु न भार ॥ 
अरज करू सुगुणी रो जायो राखीजे नित कलम सवाव । 
सुभ पारासर वंस उजाद्धूं नित निरमछ्ियो करम सुभाव । 
जको ब्रह्य जाणे सो ब्राह्मण सवनँ दीजे पुण्य फदढाव । 
आखा भूत प्राणियां सुख दूँ भो' गीता रो ज्ञान सुणाय 1 
सवने निरमठ हरी भजन दुं सग्छा नेदं प्रमु रो प्यार । 
सगरा नँ जीवण जस जोती सुभ गुणि्यां मोती स्िणगार । 
मुगती रो फठ बीज फठंतो धरती रो करदू सिणगार । 
मोटी महर हवै प्रभु रीतो तन मन कदन आवे हार । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


भव भगत नँ सत्तपथ दीजो फूल-फठै सगदो परिवार । 
प्रभु ्थारो गुण गाऊँ जगत मे मिनख जमारे बारम्बार 


भारई्-भयेखं भेल्प दीजो नेह भरयो सगणो संसार 
सगे माण-समाण सवायो जल्म-जरम रो जस आधार 


[1 
[1 


मा 
कुण्देवी म्हारी माँ जगदंवा आ म्हारे सगे आ) 
दुसमणियां सूं करी स्खाढी संकट सभी ट्ठा॥ 


पूजा ओर पृजापौ ओ ही धूपं ध्यान धरा । 
छप्पन भोग दाठ८-घी-दच्ियो सुच-रुच भोग लगा ।। 
छान-र्घुपडा-घर-आसरिया राम कटैया छा 1 
मुककतडा टावर ओंँगणियै अन घन सभी पुरा 
सरब ओप्मां लायक भाषा वाणी मधुर गुजा 
सातं सुर मे गॐ सुरीखो इमरत रस वरसा 
दिव्य दीठ दं दिव्य तेज दै हिविडं जोत जगा 
आखो विस्व अक धर करदूं घर-घर संगठ गा 
कण-कण में सुख सोरम भरद मारग सुगम वणा 
पग-पग विज दान दं जग में लाल धना एरका 


~= ~= 


== == 
[व 


मेयद्टाचरणा 


[= 
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श्रीमदभगवद्गीता 


[ मोभानन्दी राजरयानी अनुवाद ] 


श्रं गीता रा गीत श्रारं 
ध्याय विपं री चिगत्त वखाण्‌ं 


अरजुन चरिषाद यौग 
कोर पवां री दोन्‌ सेनाया रा परयान-परधान वीर 
प्रवरं सवाँ री धुरी चरिगतत तथा सजनम 
वधर पसू मंवरीच्यीटुं प्ररजुन द्वारा विषाद क्ण 
रो व्रसलागा करणं । 

सख्यि योग 
श्रगजुन नँ जुद्ध सरू जौस दिर्रावर्ता-दिरराव्तां मगवान 
श्रीकृष्ण द्वारा सस्थि योग, करम योग श्रर 
दिवतिप्र्ल गे खुलासा वस्रारा करणो । 

करम योग 
श्री भगवान दवाय ज्ञान योगश्रर करम योग र सगठा 
साधनां मूजव करतव-करग्म करण री जरूरत बतावणी 
ग्र श्राप-ग्रापरा वरम पठण री महमा वखाणनी ततथा 
काम-विरोध रं उपार्वां रो वखाण करणो) 

ज्ञान करम सन्यास योग 
सगुए मगवान रं परभाव श्रर निसकाम करम योग रो 
वखाश करता-करतां ग्रनेकूं होमायतां श्ररज्ञनरी 
महमा रो वखाण करणो । 


करम सन्यास योग 
सख्यि योग, निसकाम करम योग, ज्ञान योग श्र 


भगती भाव सूं ध्यान योग रो वखाण करणौं। 


आतम संयय योग 
निसकाम करम योग रो बल्लाण करर्ता-कर्तां भ्रातमा 


१७-२१ 


२३-२६ 


२१-३४ 


३५-२८ 


३९-४१ 
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री सुगती सारू उमाव दिरावणों तथा मन नै काद्ू कर 
ध्यान योग करणी री गति तथा योगभ्रष्ट री गतिरो 
वखाण करणो । 

ज्ञान-विज्ञान योग 
ज्ञान-विनान प्रर श्री मेगवान री व्यापकी रो वखाण 
तथां दूजा दर्वा री उपासणा रो फट वर्ताँवर्ती-वर्तावताँं 
श्री भगवान नँ परभाव-पूरण नहीं जाणत री निन्दा 
श्रर परभाव-पूरण जाणतड़ां री महमा रो वखाण 
करणो । 

अक्षर ब्रहम योग 
ब्रह्य, ग्रघ्यातम श्र करर्मां रँ वारे मेँ अररजुनरा 
करिया सात सवाल अ्रर श्री भगवान रा दियोड़ार्वारा 
उत्तर, भेगती योग तथा सुकल श्रर कृष्ण मार्गा गे 
वखाण करणो । 


९. राज विद्या, राज गुह्य योग 


ज्ञान-विज्ञान भ्र संसार री उतपती रो वखाण, ग्रासुरी 
श्रर देवीसम्पदावा्छीं रो वखाए तथा प्रभाव पूरण 
श्री भगवान रं सरूप रो बखाण तथा सकाम-निसकाम 
उपासना श्र भगवद्‌ भगती री महमारो वखाण 
करर । 


१०. विभूति योग 


११. 


श्री भगवान री विभूति अरर योग सगती तथा परभाव 
सेती भगती योग॒ रो वखाण, भ्ररजुन रै पृण पर 
श्री भगवश्न हारा श्रापरी विभूत्या श्रर योग सगती रो 
भं वखाग क्यों । 

विस्व रूप दरसण योग 
विस्व रूप दरसण करावण सारू श्ररजुन री विनती, 
श्री भगवान श्र संजय द्वारा विस्व रूप रो व्वा, 
रजन द्वाराश्ची भगवान र विस्व खूप रो दरत्तरा, 
उरू-फरू श्ररजुन द्वारा चतुरमुज रूप दरसणा देवरेण सारू 
श्री भगवान सूं विनती, श्री भगवान द्वारा विस्परूप 
श्र चतुरभुजरूप रं दरसण री महमा श्रग च्रनन्य 


४२-४७ 


४६-५१ 


५३-५५ 


५७-५६ 


६ १-६४ 
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५५ 
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मणिना शूं दो प्तौ भगवान मुं मत हूतं शो सताका 

चगो । ६५-७० 
भयल परो 

सीय शद हनिगकिन्‌ २ दतो ज उद्पनारौ 

विर्न सदा स्ता भवानम य कालं सो द्मे 

भवनु भदा वु ए लनणं रो कान करी । ५१-०२ 
धात शयद्ं विभायं मौ 

दा भता पलयो सन पङ्ति 

ब । ७३.५७१ 
प त विजन मौ 

सान शा सदना शम्‌ हयुष्य द ज्य मी प्रतततती 


नो, भदो म कोनु पूर जो, श्लो भमताननर्दा 


स्क 2 5 पए ग 1 ६: न 2 
हुत ग दति मो दद मु सतं पुम र्‌ ननम 
भो निद्धि कण | ७७-७६ 


नाद का त, शदो भतान मदा द्रुघ र खात गै, 

पलातन मो, दन्मात मती व्क > सद्य रोना 

पर-पर प्रेर्‌ सुषोमय द्‌ वत्व जो यमाप कर्मो ८१-८२ 
दयान मष्ट भाम गाग 

ष मेती दवी शर्‌ प्रमुगो मन्दा सो याणा तया 

गहत लिदरीत पाता नं द्ाषटणा श्रर्‌ सात युव 

श्राचरध करणो गार वताणा करणो] ८ ३-८५ 


श्रद्धा त्रय विभाग योग 

सरसा प्रर सान्तर किपरीत्त पोर तप करशिर्मांरो 

यणागा, भोजन, सन्न, तष श्रम्‌ दान रौ न्यारो-न्यासे 

भेद श्या ॐ ततु मत्‌" रँ पर्योग रो वतागा करणो ।॥ ८७-८६ 
मोक्ष सन्यास योग 

सपाय रो, मरस्य पिद्धान्ते रो, फ सेती वरगा-धरम रो 

उपासना मेती न्नान-निखठा ग, भमतौ सत्ती निसकाम 

करमयोग रो, श्रर गीता रमहातमरो वाण करणो। €१-€७ 


गीता महातम अर सुभकामना-सम्मतियां ६६्से 
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र सरो नाका सनाद । सातनं स्तैपं साद कप 
तवश, धां सोक मगति पर चन्द सनत-मतभं या दाह्व कग्ा 
पदर कम्‌ सभा नो स्तो केन पर्‌ निदो भगमा. दत भवन मुर 
शनो प्त मुर्‌ कजाम्‌ स ककम भकु नाद नोह चन्त ननाम्न ण 


वन्य | सद्वा भदा प कजा ती तरन्धर व मनकतामौ नीप 


भवतदगोा नो भन्ते दानव्यान्यं मनुय नादो, [निन बीर कं 
ध पध दषे न्त कोनो ह्णा) च दुम कौ सनुत कराती. 
र ५ ष 


५ 
पथ संतं नोत कयम चितो धन्त हनत री अत सभ 


। 


~+ 
.; ६ 


न्न 


1 


गो साम त टव सङ ज ठ जद त दत ललं श 


पनीर भद्रा दन्युनो शम्‌ जिदुद्व मा कदम ती. 


४ [न ६ । ८ ४ , न 
१ जनापात सत्यं हकलजन्टनो कुन, पा एतम सौदनिन्‌ 
२. द, कणन कः पक्त 


4, भ तागान्ददाया पानद दातासे जो वमाने सोरतगकनकता 


८ श पनु हति ग पमनप्रसुती र्न 


५. भ भदथ शाश्पेन त भारणनन्दमी प्रभाग र 
१, गता उातचन्द प्राप्त शौ सीोदनसानुत्री गई 
3, न्व गदति दन्ती चपनलादमी मट्‌ ५, 
८ भ्वी मााकपन्द्‌ गमस श्यी मोपपद्रनसी गवर ५ 


२. भो भवेग्नत्‌ श्रारमद श्वी पषेगतिती नोटाग सकाम 


गो उरः दियं म कमो प्रददे विना सनो मोनाप्रनय शरान सों र्‌ हर्षा 
भेदाद्‌ दृकाकयों स्टार दमनगमग्धमे ही कोनीदो। श्राम॒ग्टं गी 
दोषो मैनं म धुन मद्द्‌ श्र उमराव निन-धिन। प्रावरणा 
किगोह पोगां रौ सातरभापा सामस्यानी निन-भिन | 


गुगुणीदेवीश्री गमरखजी ्पाडिया 
धी दादावादी सगुणी प्रकागन 
गवि केसरदेगर जाटान पडिपष्टि विदवाम्विका भवन 
यौकानेर (राजस्थान) प्रादापुरा नयारहूर, बीकानेर 


भ्रमदूमगवदू्ति 


भीगानल्दी ए्ाजष्थानी अलु वादः 





सुगुणी प्रकाशन, बीकानेर 
च्ि्ध्वास्व्िच्का रनव्वत्त 


ग्राजापुरा नयाश्चहुर, बीकानेर (राज.) 
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श्रौमदुमगवद्रुगीता 
भीमानन्दी राजस्थानी श्रनुवाद 
घणे मान समरपित 
श्री विद्याधरी शास्त्री नं 
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भ्रीमदृमगवदू्गी्ता 


स्नीस्नान्नच्ट्डी राजंख्यान्ी अच्तुव्वाद्द 


पहल ऋध्याय 


अश्न विष्रादं यो 


धृतरासटर पुचछ्यो- 
-घरम भोम कुरुत विचाढठै ज्लगड़ो क्लोय हया भेका 
कोरू्पाड्‌-पुत कियो के संजय ! उण जुधरी वेढा 


संजय वतायो- 
सजी पांडवी सेना निरखी व्युह तणी दुरजोधन राय 
उण वेढा राजा जा बोल्यो द्रौण गुरू रं नेडै जाय 


दूपद पुत्र ज्ञानी सिष चुमणै पाण्डव सेन सजी व्युह॒ ताण 
गुरुवर आप निरखल्यौ इणनें दल्-वादनव ऊभी जुध ठाण 


अरजुन-भीव जिसा धनुधारी इण सेना में वीर अनेक 
सातक द्रुपद विराट महारथ ऊभाजुध री राखण टेक 
धृष्टकेतु अर चेकितान दै पुरुजित कुतीभोज महान 
कासीराज सैव्य नर नाहर ऊभा सुर काठ्जो ताण 


जुधामन्यु उतमौजा ऊभा अभिमन्यू वठ्वीर्‌ महान 
पाच पत्र द्रौपदी रा भी सगा महावढ्ी मैदान 


ब्राह्मणदेव म्र पख मे जोधा जाणो अप प्रधान 
म्हारी सेना रा सेनापत थां सेती हं करू वखाण 


थे हो, दादो भीष्म, करण दै कृपाचार्य जुघ जीतणिया 
विकरण अर अस्वत्यामा है सोमदती भूरीसरवा 


११ 


१-५ 


१-८ 


सूणो महीपत, हृपीकेस हे ! ' कहयो कृष्ण नँ वचन उचार 

अरजुन बोल्यो- 

हे अच्यत ! रथनैथे भामो दोन सेना मध ठह॒रार ।। १-२१॥ 
नेक निरखदूं जुध मद-माता जोधावां नँ निजर पसार 

जुध करणो सायके किण साग सावढ करदं सोच-विचार ।। १-२६ ॥ 
दुरजोधन दुरबध हित आया जका-जका राजा रण्मयि 

उण सूरं नें हं निरखुंलो जको भलो उणरो मन चाय ।। १-२३॥ 


संजय वतायो- 
धृतरासटर महाराज } , कृष्णजी सुण अरजुन री सारी वोत 
रणभोमी रं वीच-विचाठे उत्तम रथनैँदीनो थाम ।। १-२४॥। 


भीष्म द्रोण राजावां सामे कह्योकृष्ण रथ नें ठ्हरार 
जुद्ध॒ करणनं आया कौरव निरखे पारथा निजर पसार ।। १-२५ ॥ 


इण उपरत अरजुनं निरखी दोन सेना निजर पसार 
दादा काका भाई भतीजा मामा पोता गुरुवर त्यार ।। १-२६॥। 


सुसरा सजन सनेही ऊभा जुधघ भोभी मेंल्डणतण्या 

निरख्या निजर पस्ार अरजुनं भारई्-वेखी सभी जणा ।। १-२७।। 
सोक व्याप घण हुयो गठगचो अरजुन कहो कृष्ण भगवान 

अरजुन वोल्यो- 

सजन सनेही सगा निरखत जृञ्चण ऊमा जुध मैदान 1 १-२८ ।। 
सिथछाव सव अंग र्दारछा मूखडो भी सूखंतो जाय 

तनड़ो कपि धूजणी चट रूआठी सव तणती आय ।। १-२९ ॥ 


*61| 


पड़ धनुष गाण्डीव दाथमसू वकं घणीकायारी चाम 
मन भरमायो-सो है म्हांरो ऊभण सकरन समरथ राम ।। १-३२०॥ 


उल्टा छण केसवा निरखूं निजर पसारू जून जोय 
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इसो सुण्यो है म्हे जनारदन कानां करण जोग विसवास 
नष्ट हयो कुठ धरम मानखो अणंत काठ रं नरकावास ।। १-४४।। 


हाय सोक है सुध-वुध धारी बडो पाप करणें म्ह त्यार 
राज भोग सुख लोभ कारणे संभिया कूलं देवण धार ।। १-४५ ॥। 


ससतर धारी धृतरासटर रासुतल्वैजेरण मे मार 
विन-ससतर विन कि्याँ सामनो मन्द मारणो घण हितकार }1 १-४६ ॥। 


संजय बतायो- 
रणभोमी में सोक-गठगको अरजुन इणतर वचन उचार 
धनूुष-बाण नँ नांख धनंजै रथ में जाय वैसियो कलार 1 १-४७॥। 
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२१/ श्ररजुन विपाद योग 


कृष्ण जीतणो हँ नहि चाहूँ भौर राज सख री नहि चाह 
राज भोग जीवण सूं गोविद कीं परयोजन दीस नय ।। १-३२॥ 
राजभोग सुख री म्हे मनमे जिर्णां कारणे राखां चाह 
धन जीवण री आस छोडनंवैही आ ऊभाजुध मायि ।। १-३३॥ 
गुरुवर पितर पत्र अर दादा पोता जुद्धकरणके जोग 
मामा साका सूुसरा जुध में खडा सामनं समधी छोग।। १-३४॥ 


मन्द मारिया भी मधुसुदन! मारूं इणां नहीं मन माय 
धरती तो तु तीन लोक रो राजमिरतो भी नहि चाह ।। १-३५॥ 


धृतरासटर रा पूत मारिया खुसी हुवे के म्हाँं मन माय 


इण पापीडा नं मारयां भी माधव पल्टे पाप वंधाय ।। १-३६॥ 


घूतरासटर रा पूत वधु जणम्हेमारां म्र नहि जोग 
कुटुम-क्वीखो मारयां माधव कियां मिलो सुख रो मोग ।। १-३७ ॥ 


लोभ-भ्रष्ट-चित हया खोग अ चेताचूक हया खो होस 
मितरां बैर पापनहि जाणें कूढ नासण रो गिन दोस ।१-३८ ॥ 


कुठ नासण रो दोस हव सो आर्पाँजार्णाँ जको विकार 
पाप करम सु बचें सारू करणो चहिये क्यः न विचार |! १-३९ ॥ 


कूठ नास्याँ कुठ धरम सनातन नष्ट-भ्रष्ट सगठा हय जाय 
धरम नास मसू सग कुन काठो लेव पाप दवाय ।। १-४० ॥ 


घणों पाप बधियां घण माडो कृष्ण सभी विगँ कुढनार 
जणे वरणसंकर संतानं दुसटण बण बै दोस्ण नार ।। १-४१॥ 


कूठघाती कुठ नरक पठावण हवै वरण संकर संतान 
पतित हवै सब पितर खोग भी रोप हुयां जल-पिण्ड दान ।। १-४२ ॥ 


वरणसंकरी इण दोसाँं रे व्याप्यं सगा च्रष्ट हुवे 
कुठढघात्यांँ कुठ धरम सनातन जात धरम सव नष्ट हुव ।। १-४२ ॥। 


२०/ श्रीमद्भगवद्गीता 


इसो सुण्यो है म्हे जनारदन कारनं करण जोग विसवास 
नष्ट हयो कुक धरम मानखो अर्णेत काठ ठं नरकावास 1 १-४४ |! 


हाय सोक है सुध-वुध धारी बडो पाप करणे म्ह त्यार 
राज भोग यख लोभ कारणे संभिया कुठे देवण धार ॥ १-४५ ॥ 


ससतर धारी धृतरासटर रासुतच्वैजेरण मेँ मार 
विन-ससतर विन कि्याँ सामनौ मन्ह मारणो घण हितकार ।। १-४६ ॥ 


संजय बतायो- 
रणभोमी मे सोक-गकगठो अरजुन इणतर वचन उचार 
धनुष-वाण नें नांख धनंजे रथ मे जाय वैसियो कछार ।। १-४७॥ 
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२१/ रजन विपाद योग 


दूरौ ध्याय 


प्सां्रव्य योषा 


संजय बतायो- 
आक८-बाकठ सोकाकूढ रुख अरजुन आंख भरायो ज्यू 
मधुसूदन भगवान दयाकर अरजुन नँ समज्ञायो चू 


भगवान वखाण्यो- 
अधरम जोग कुजोग अरजुना वेसौकं क्य मोह कर 
सरग टा अपजस करवावै इसी आंख क्यु आज अरं 


थारे जोग कायरी कोनी सत बण तुं कायर-लाचार 
दियो दूबछो मत कर अरजुन जुद्ध करण नं हुयजा त्ार 
अरजुन वोल्यो- 

समरमोम मे किया चराऊं भीषम-द्रोण का्ठर्जां वाण 
पुजनीक दोनी म्र ऊभा समुख काठ्जो ताण 
वध नकरू गुरुजन है म्रा वनिं मार कयां तरस 
लोही-ल्विडिया भोग न भोग भीख मांग भोजन करसू 
म्द नहि जाणाँ के आषछोरहै जुद्ध करांका मागां भीख 
समधी मार जियाँ नहि च्छा किणरी हार किणं री जीत 
ममता मोह धिरायो छतरी चेताचूक न॒ चित्त ठिकाण 
हं सरणागत सिष्य आपरो भटी सीख देवो भगवान 


मनां-इन्दरियां सोक मिटावै च्च न कोई इसो उपाय 


| २-१ 


11 २-७ 


दुसमण देव सककठ वस कर तो भी राज-भोग सुख नय ।। २-८ ॥ 


स्यि योगर 


( 
1 


संजय वतायो- 

राजन ! खुरो खुकासा वोल्यो कृष्ण तणों अरजुन मूख खोट 

जुद्ध न करू वात इतणी-सी मौन हयो अरजुन यूं वोर | २-९ ॥ 
दो सेना रे वीच-विचे अंतरजामी सक्छ सुजान 

सोकाकुल अरजुन नं कहियो होढे-सी ह श्री मगवान )) २-१०॥ 
भगवान वखाण्यो- 

सोक करे पिडत ज्यूँ बोट जका सोक करणै नहि जोय 
मरर्था-जिर्यां रो सोक न लाव पण मनडमे पिडत लोगं ।। २-११॥ 
किणीं काठ हतुं ओ राजा कोनी हा अरजुन मत जाण 

फर भकं आगैनहूर्वाखा आभी तुं मन में मत आण । २-१२॥ 


वाठ जवानी विरध अवसथा भोगै है ज्यु सकठछ सरीर 
खोठ वदठ भी करे आतमा मो-माया में फंस न धीर ।। २-१३॥ 


च्िणमंगुर सव भोग इन्दर्यां गरम-सरद सुख-दूख संजोग 
भरत वंस रा लार अरजुना करल सहन सहन र जोग ।। २-१४॥ 


आकठ-बाक्ठककर न सकं रे धीरां नरां इन्द्रियां भोग 
सम सुख-दुख सम्म सो धीरो अरजुन मोख-मुगत रे जोग ।। २-१५ ॥ 


अरजुन नहीं असत री सत्ता सत रो कोनीं अठे अभाव 
ज्ञानी तत्व छण क्ख दोनूं निरणे कियो खुलासा सावे ।। २-१६॥। 


चेतन तत्व सदा अविनासी अरजुन तूं अविनासी जाण 
उण चेतन नँ कुण विनासे कोईभी नहि समरथवाण ।। २-१७॥ 


नासवाण है देह अरजुना पण नित रेवै आतमा-प्राण 
उठ जुध कर बव्वीर भारता अजर-अमर जीवातम जाण ।। २-१८ ॥ 


मरेन मारी जाय आतमा निसचंजो जाणें सो जां 
मरण-मारणे जोग आतमा जो जाणें सो टीक न जाणे ।। २-१९॥ 


२४/ श्रीमदृभगवदुगीता 


जलम न ठं नहि मरे आतमा हुयो न हृयसी भविस सुजाण 
तन मरियाँ मी मरं न सासत अमर आतमा नित्य पुराण! २-२० ॥ 


अविनासी अज अमर अतमा पारथ जो नर जाण विचारे 
वो नरमा मारणे खातर किणं तेड कियाँ किण मारे ।। २-२१ ।, 


बोदा बसतर त्याग पुरुष ज्यू नूआ-निकोरा वसतर धारे 
यूं बोदो तन तजे आतमा नुंरई्निकोरी काया धारे ।। २-२२॥ 


अमरी इसी आतमा इणनं काटण सकं न ससतर पाय 
गाठ न बाढ सकं ज अगनी सकं न इणनें पून सुखाय ॥ २-२३ । 


अणछेदी अणबठी आतमा अणभीजी अणसोख बराण 
अकरूप है सदा सनातन सरवे व्यापक थिर जाण ।। २-२४ ॥ 


अणभण अणवचींत्यो अविकारी इसो आतमा रोह माण 


सोक कदं नहि करणो अरजुन इसडो ही मनमें तू जाण ।। २-२५ ।। 


नित जलमी अर मरी जु जाणें इसौ आतमारोजेमाण 
तोभी तो अरजुन इण तरिं सोक न करणों उचित सुजाण ।। २-२६ ॥ 


जो जलम सो मरं जरूरी अरजुन तूं निसचे ध्रुव जाण 
इणतर अटक विषे पर भीतोसोकन करणो जोग सृजाण ।। २-२७ ॥। 


जलरुमणसूंले मरण समै तक दरसण भूत देवं संसार 
मरां पलं हेय जाय अदीठ वारो सोक सफा वेकार ।। २-२८ ॥ 


इचरज देख सुण पिडतजण इचरज भरी वखाणेँ रे 
पण कोई सुण पुरूष आतमा भली भांति नहि जाणें रे | २-२९॥) 


सक्ठ प्राणियां री देहाँमे वसी आतमा नही समाय 
छोटा-मोटा इण जीवां हित तुं अनुचित क्यूं सोक समाय ।। २-३० ॥ 


धरम-करम सूं विचलित होणो भले न अरजुन ठ्ख संजोग 
धरमजुद्ध सूं वडो न कोई साधन श्रेय क्षत्रियां जोग ।। २-३१॥ 


सख्यि योग/२५ 


धरमजुद्ध मूख पोठ सरग री धन्य जका क्षत्री जावै 
मीन मेख इण में नहि अरजुन अवस भोग सुख रा पावै ।। २-३२॥ 
जे तूं धरम जुद्ध नहि करसी धरम-करम-करतव ट्छसी 


& 


धरम-कौरती नास हयं सूँ घोर पाप-भागी वणसी ।। २-३३॥ 


>) 


अपजस घणों बवखार्ण्यां जासी लोग-टृगाई घेर-पिराय 
मरणेसूभी घण दूखदायी धिर अपकीरत सही न जाय ।। २-३४॥ 


गुणीं समक्न आदरसूंदेखे वै नर भी करसी अपमाण 
कायर जुद्ध-भगोडो कसी अरजुन तनह हीण सव जाण ।। २-३५ ॥ 


थारे जोग हवै के अरजुन इण सूंमोटी दुख री वात 
दुसमणिया समरथ निदैला तीर्खां वोल करेला घात ।। २-३६॥ 


जुधमेमरथां सरग मिरु जासी जीरत्यां मिलं राज सुखं भोग 
“का जीतू का मरू जुद्ध मे" टट निसचँ कर॒ जुद्ध सयोग ।। २-३७ ॥ 


सुख-दुख हाणी-लाभ सरीसा हार-जीत सगा सम जाण 
इणतर कोई पापन लागै अरजुन जुध करटं घमसाण ॥ २-३८ ॥ 


ज्ञानयोग बुध सुणीं अरजुना करम योग बुध सुण चित लाय 
जिणसूं करम वंधर्णां टं रागदष सव॒ भरम मिटाय ।। २-२९॥ 


इण तिसकामी करम योगमेदोष न कोय बीज रोनास 
थोड़ी-सी भी धरम ध्यावना मेटे जलम-मरण री त्रास ।। २-४०॥ 


निसचे बुध निसकामी ज्ञानी ओक रूप अरजुन चित लाय 
डा८छ-डाछ अज्ञानी कामी विखरोडा भटक भरमाय ।। २।४१ ॥ 


फठ मे कोरी प्रीत अरजुना कामी पुरूष क्गावण लोय 
घणी जपती बात दिखाऊ कथ न इणसूं मोटी कोय || २-४२ ॥ 


जलम करम-फठ सरग बड है अज्ञानी जण भण बतलखाय 
भोगण भोग जोग धन दौलत किरिया करम घणा सिखद्धाय ।। २-४२ ॥ 


२६शी मद्‌ भगवद्गीता 


भरम मरी वाणी भटकाया घन-दौल्त चित चेतो खोय 
जका भोग पर लट्द्‌ हुयग्या मन सुध ब्रुध व्याप नहि कोय ।। २-४४ ।। 


वेद काम तिगुणाँ जग व्याप अरजुन तू हयजा निसकाम 
सुख-दुख योग-खेम टट सू टठजा बणजा आतमराम ।1 २-४५. ॥ 


नदी नीर मिलियाँं कद भावं ताछ-तव्ठाव छिलरियाँ नीर 
ज्यू ही ब्रह्मानन्द मित्या नर तज परोजन वेद सरीर ।। २-४६ ॥ 


फठ में नहीं करम थारो अरजुन तु करे अधिकार 
छोड़ वासना करम फँ री धरम करम सु करल प्यार । २-५७॥ 


फट अभिलाषा त्याग धनंजे धारण करे तु थिर योग 
सिध अर असिध दोऊँ सम जाणो धरम करम ही योग सुयोग ।। २-४८ ॥ 


फठ री आस करम करियो नर दीन-हीन अरदहेठो जाण 
समत योग री सरण जाय कर करम अरजुना सकठ सुजाण ।। २-४९ ॥ 


समत योग धारी निसकामी पाप-पुण्य दों नां चिपटाय 
जलम-मरण रा वंधण टूटै अरजुन परम मोक्ष पद पाय ।। २-५० ॥ 


वुध योगी ज्ञानी जन अरजुन करम जण्या फठ त्योग जरूर 
जलम-वंध सू छूट परम पद पाय अमर रस सु भरपूर ।। २-५१॥ 


मोह रूप दक-दढ सूँ तरसी जद अरजुन थारी वुध काग 
उण वेला निसचै तूः पासी सुणण जोग सुणियौ वैराग ।। २-५२ ॥ 


भतिरका सिद्धति सुण्यां सुं बुघ विचचछिति घण हुई अजोग 
थिर सुध वुध कर छियाँ समाधी तूः पासी रे समत-सुयोग ॥ २-५२ ॥ 


अरजुन पूछ्यो 
धिर बुधवाण पुरुप रा लक्षण लियाँ समाधी के वतद्धाय 
केसव ! किया बो वोटे-चाले वैठे सभी देओ समन्नाय ।। २५ ।। 


स्यि योग/२७ 


मगवान वखाण्यो- 

मन री सभी कामना त्यागे जिण वेढा अर्जुन तुं जाण 

आतम सू आतम संतरे उण वेढा धिर चुघ-वुधवाण । २-५५ 
दुख भयां मन पीड न व्याप सूख आयां मन करे न कोड 

धिर बरुधवाण मुनी कहुवछावें त्याग जको राग भय क्रोध ॥ २-५६ 
सुभ अर असुभन सुख-दुख संप मन में नेहन रास कोय 

बो नर थिर बुधवाण अरजुना सरव कठ सरवाढे होय || २-५७ 
थिर बुधवाण जको नर होवे विर्व भोग सव देवे मेट 
काछवियो ज्यू अंग समेट सभी इद्र्यां लेय समेट || २-५८ 
विषै-भोग तज दियाँ इन्द्रियां विषे मिटै पण मिटैन राग 

पण मियाँ परमातम च्ृटे सुण अरजुन उण री रस राग ।। २-५९ 


जतन करं वुधवाण घणा पण जीत न सकं पुरुष री जात 
मन-मथणी मन मथं इन्द्रियां अरजुन चित नँ हर बात ॥ २-६० 


उण नररीबुधधिर है ्ररजुन जो वस करलं सकठ सरीर 
संयम धार इन्द्रियां योगी भगत हुवे र्ारो दही धीर ।। २-६१ 


ध्यार्यां विषे आसकी व्याप मन में उठे काम री सोध 
मन-इंछा जद हुव न पूरी अरजुन उपज भारी क्रोध ।। २-६९ ¦ 


उपज्यां कोध मूढपण व्याप खोय विवेक भरम भरमाय 
भरमजक् फंस सुमरण सगती सुध बुध साधन सभी गवाय ।) २-६३ 


रागनद्रष सु मुगत आपवस भोगत विषै इन्द्रियां भोग 
पा लेव परसाद अरजुना मन पर काट न काग रोग।। २-६४। 


निरमद मन सगा दुख ह्रद चित व्याप आनंद सवाय 
अरजुन जिण रो चित परसण है उणरी सुध ब्रुव धिर हय जाय ।। २-६५। 


साधन हीण पुरुष नहि पावै सुध बुध ओर आसतिक भाव 
विना आसिक भाव न सायत विन सायत सुख कंकर आय ।। २-६६। 


२८/श्रीमद्‌भगवद्गीता 


विषै-इद्दरियां विचरण करतां मन सुध बुधरोह्रण करं 
पवन विचरतो ज्यु जठ माही तिरती-फिरती नाव हरे ।। २-६७ । 


जके पुरुष री सकठ इन्द्रियां सगा विष्यं भू नित दूर 
अरजुन जो राखै मन कात्र उणरी सुध बुध थिर सेपुर ।। २-६८ ॥ 


जोगी बुद्ध जागरण जागै हुवे भूत प्राणी री रात 
नासवान सुखे भूत जग जद तत्वसुनौ समन्ञे सम रात ।। २-६९ ॥ 


नदियां नीर मिक समदर ज्यः अचछ सांति सूं जाय समाय 
भोग भियां थिर बुध धारी ही पायसांति पण कामी नाय ।। २-७० ।। 


जकरो कामना ममता त्याग छोड अहंकार रस-राग 
अरजुन वो ही पुरुष आतमा मन में पावै सांति सुभाग। २-७१॥ 


ब्रह्म मिलण री आही पोड़ी मिलियां मोह न फंसं युजाण 
अंतकाठ तक यितरैवै तो अरजुन वो पावै निरवाण ।। २-७२ ॥ 


तीसरो 


क्म योत्र 


अरजुन पुछ्यो- 
प्रभु जनारदन जे थे मानोज्ञान करम मूं श्रेष्ठ बताय 
तो फिर थे क्युःघोर करम में केसव देवो मन्हँं ल्गाय 


फोर-बदठ कह मोटो-छोटो ज्ञान-करम-बुव मोह फसाय 
परभुमम्हारो कल्याण करौ सौ निसचै अक कदो समज्ञाय 
भगवान वखाण्यो- 

दोयर्भांत री निष्ठा अरजुन भाखी पहली रोक वखाण 
नान योग सूः ज्ञानी मौखै करम योग सू योगी जाण 
करम न करणे सु" निसकरमी हय अरजुन सिद्धी नां पाय 
ओौरन करम त्यागे मातरम भी कोई सिद्धी आय 
निसचै जाण समञ्ललं अरजुन कुदरत रो गुण ध्ररम वण्यो 
करम विरनांक्षणरिकैन प्राणी जौ कुदरत सु जलम जण्यो 


काम रोकं जो जवर इन्द्रियां विषै भोग मन चावरे 
अरजुन वोह सिथ्याचारी दंभी पुरूष कवा 


८५ 


मनस वसम करै इन्द्रियां अणञसक होयो वो जाण 
करम इन्द्रियां करम योग रो करं आचरण श्रेष्ठ सुजाण 


करम ध्रेष्ठकर करम अरजुना नीती नियत वखाणी ह 
करम विनाँ काया नहि चाले कटै नहीं जिनयानी र 


॥। 


व्ऋ्घ्या्य 


| २३-४ }। 


॥ 1 र न्म ५ | 1 


| ३-६ ।। 


-७ || 


-९५। 


11 २-८ ।। 


करमयोग/३? 


यज्ञ करम सू करम दूसरा ग्यां पुरूष दही करमर्यैधाय 
छोड आसकी सदाचरण कर पारथ करम परम हित खाय ।॥ ३-९ ॥ 


प्रजा यज्ञ संग रच परजापत आद कठप मेँ कहूयो उचार 
दष्ट कामणा र्था देवणियो यन्न वधेपो दै विसतार।। ३-१०॥ 


उनती करो यन्न देवां री थारी उनत्ती देव कराय 
इणतर फरज समञ्च आपस मे परम श्रेय वध लेसो पाय ।। ३-११॥ 


यज्ञ॒ वधा्यां देव तूयं थि हित देसी भ्रियभोग 
निसचै चोरजाण जो भोगे विनां दियं ही दीना भोग ।। ३-१२॥ 


यज्ञ सेष ही जो अन खावै श्रेष्ठ पुरुष सव पाप दृटाय 
पापीलोग पेठ पोखण हित पाप पकाय पाप ही खाय ।। २-१३॥ 


यज करममसू ओरयन्नसूं विरसा वर्यां अन उपजाय 
सगक्ा भरत अन्न सु उपज सव प्राण्यां नँ अन्न पटाय || ३-१४॥ 


वेद उपजियो अविनासी सू करम वेद सू उपज्यो जाण 
दयां सरब व्यापी परमेसर सदा यज्ञ थित समक्न सूुजाण ।। ३-१५ ॥ 


सृष्टिचक्र अनुसार न वरतं लोक चलाय इण परकार 
पुरुष इद्दरियां युख भोगणिया पाप उमर जीवै बेकार ।। ३-१६॥। 


पण जो राख आतमा प्रीती तूठे तिरप आतमा माय 
अरजुन जाण उणाँ पुरुषां हित द्रूजो कोई करतव नाय }। ३-१५ ॥ 


कियाँ-जणकियाँ भी इण जग में पुरुष कोय परयोजण नँय 
स्वारथ-समध सकठ भूतां मे उण रो अरजुन कीं न रखाय ।। २-१८ ॥। 


अणञआसक होयो सैर्ठेग कर करतव करम भलाँ आचार 
अणञासक हय करम करंतो अरजुन पुरुष परम साकार ।। ३-१९ ॥ 


जनक जिसा ज्ञानी जनभीतो करयां करम ली सिद्धीपाय 
लोक संगरे ल्खतां भी तू अरजुन जोगो करम कराय ।। ३-२० ॥ 


३२/श्नीमद्‌मगवद्गीता 


श्रेष्ठ पुरुष जो करं पारथा आप आचरण ने वरतार 
वो जिसडो परमाण वतावे दूना बरतें उण अनुसार ।। ३-२१ ॥ 


अरजुन जदी कोई भी करतव म्हारो तीन लोक मे नाय 
मिलणजोग-अणमिटी न वसतू तो भी करम करू वरताय ।। ३-२२ ॥ 


सावधान हय करम न बरतूं तो दुजो कुण करम कराय 
ज्यू वरतुं हं दूजा बरतें म्हारी नकल करता जाय ।। ३-२३॥ 


छोड चूं जे करम पारथा सगछ्ा लोक श्रष्ट हुय जाय 
जणक वरण संकरे होऊं अर परजा रो नास कराय 1 ३-२४॥ 


मूढ करम ज्यु करं रात दिन आसक मन इंछा फठ चाय 
त्युं ही करण जोग विदवानाँं छोड आसकी फठ विसरायर ।। ३-२५ ॥। 


ज्ञानी छूट करे मतिहीणाँ किरथीणाँ बुध भेद न लाय 
मूढां सू विदवान विवेकी सदाचरण कर करम कराय ।। ३-२६॥) 


कुदरत रे गुण धरम करम सब आपोआप हुवै जा जाण 
मोह जा पण उलज् वावठा जाण “रं करू" चाढै पाण ।। ३-२७ । 


गुण करमां रे रूप-मेद नँ जाणणियो ततवत सुजाण 
हुवे नहीं आसक बावछियो गुण भें गण वरतं आ जाण ॥ ३-२८ ॥ 


कुदरत गुण मोहो जण अरजुन गुण करमां आसकती छाय 
पण ज्ञानी उण अणसमज्ञां रा मन विचठ्ण नहि करे उपाय ।। २-२९ । 


अरजुन त्रु सुध वृध अध्यातम म्हाँंअरपण कर करम सुजान 
मो-माया ममता आसा अर सोकर त्याग कर जुद्ध महान ।। ३-३० ।। 


माने मत निरदोस म्हाँ रो वरते नित इण मत अनुसार 
पुरुष सक्ठ करमां रँ फठ सूं मुगत हुवे पावै दुटकार । ३-६१ ॥ 


दोसी जका न ओ' मत पाठे वै कल्याण भटकिया जाण 
चेताचूक मूढ वै प्राणी समन्ञ पारथा अवृध अजाण ।। ३-३२ ॥। 


करम योग/३३ 


कृदरत भाव-सभावां चाटै सव परवसहुय करम करे 
्ानवान भी ट्ठ न कदरत हठ कर वो के करे-धरं ।। ३-३३॥। 


इन्द्री-इन्द्री रे अर्थां मे रागद्वेष रा भोग टछाय 
मोक्ष-मुगत रे मारगियैमे वै ही वैरी विघन कराय ।। ३-३४॥ 


अरजुने गुणहीणो स्वधरम भी परधरमां उत्तमघणजाण 
स्वधरमचरणमरण कल्याणी परधरमाचरनरक समान ।। ३-२५ 
अरजुन पूचयो- 

तो फिर कृष्ण किर्याँ विलमायो भंव रजाटठ किण रे भटकाव 

लाग्यो पुरुष वलाती ज्ूही पापाचार करे अणचाय ।। ३-३६॥ 
भगवान बखाण्यो- 


अरजुन काम रजोगुण उपज्योवोही तो है क्रोध सुनाण | 
भोगां तिरप नहीं अगन ज्यं घण पापी वैरी तुः जाण | ३-३७॥ 


आग धुंैसू मठसु दरपणजरसू ठक्ियो गरभ सुजान 
वीतर अरजुन उणीं कामस इण जगती में ठकियौ ज्ञान || ३-३८ ॥ 


काम कठण तिरपे अर पूरे समज्ञ अरजुना अगन समान 
काम ज्ञानिर्याँ रो नित बैरी खउणमसर ही कियो है ज्ञान 11 ३-३९॥ 


मन बुद्धी अर करम इन्द्रियां काम रूप धर कर निवास 
जीव आतमानं उलन्षापै ज्ञान ठके मो-माया फँसि ।) ३-४०॥ 


भरत वंस रा लाल अरजुना कालु पैल इन्द्रियां धार 
ज्ञान ओर विज्ञान विनासक पापी काम मिटादै मार ॥ ३-४१॥ 


तन सू श्रेष्ठ इन्द्रियां अर मन मन, सु बुद्धी श्रेष्ठ सुजान 
बुद्धी सू भी घणी श्रेष्ठ है अरजुन सदा आतमा मान 1) ३-४९ ॥ 


इणतर बरृधमसू श्रेष्ठ आतमातु बुधमसू मन वस करजाण 
अपणी सगती समज्ञ अरजुना मार काम वैरी वछवाण ।। २-४२ ॥ 


३४ श्रीमद्भगवद्गीता ० 9 9 


चौथो ध्याय 


ल्ञान क्म प्सल्याप् यो 


भगवान वखाण्यो- 

आदकाढ सूरज रे सेती भाख्यो भैँअविनासी योग 
सूरज मनु ने मनु इ्वाकु नँ कह वतछायोबोही योग 
पीढ़ी दर पीढी यू" चलतां जाण्यो राज रिस्याँं जो योग 
पण वीत्यो घण काठ, लोक सु" अरजुन कोप हयो बो योग 
वो ही योग पराणो भाख्यो म अरजुन थार हित जाण 
जको घणो उत्तम रहस्य पण तू" है भगत'र सखो सुजाण 
अरजुन पचछ्यो- 

जल्म आपरो अवे हयो है पण सूरज रो जलम पुराण 
आदकाठ में आप बतायो आ हूं मानः कयां सूजाण 
भगवन वखाण्यो- 

कास-म्हारा जलम घणां ही हुय-हुय बीत्या काठ पुराण 
पण त्रु जाण सक नहि अरजुन उणरी हं ही राख जाण 
हं अविनाप्री अर अणजणियो भूतेसर हं तो भी जाण 
पास्थ योग माया सू प्रगट हूं म्हारी कुदरत रं ताण 


जद्-जदे धरम घटे धरती पर अधरम वटे धरम घेराय 
प्रगट हव पारथ हं दही तो उणीं काठ निज रूप रचाय 


साधू पुरुष उवारण जग मे पापीडँं रो करण विनास 
चरम घजा थापण नें प्रगट जुग-जुग में हुं जुगरी अस 


|| ४-१ ।। 


।। ४-२ ॥ 


|| ४-२३ 1) 


| ४-४ ॥। 


।। -४-५ ।। 


|| ४-६ ॥। 


1। ४-५८ ॥ 


11 -४-& ।। 
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जरम करमन दिन्य अलोकौ अरजुन जको तत्व ठं जाण 
काया त्याग कद नहि जलम पूगै म्हारी ठोड़-ठिकाण ।॥ ४-९॥ 


छोड राग भय क्रोध घणकरा आय सरण हय अकारूप 
पावन हया ज्ञान रतप पायो म्हारो सात सरूप ॥ ४-१०॥ 


जो म्हनिं उः भज अरजुना हं भी वीं भजु विरयांन 
म्हाँरो दही मारग सव भाती वरत्यां चलं पुरुष बुधवान ।। ४११ ॥ 


जका करम फट लोक चावतं इण धरती पर पूजं देव 
नै नर तुरता-फुरत अगत में करम जणींवा सिद्धी लेय ॥ ४-१९॥ 


ब्राह्मण क्षत्री वस्य सद्र सव गुण-कररमां मँ रच्या सुजाण 
मै अविनासी करता नँ भी अरजुन तु अणकरता जाण।। ४-१२॥ 


हं कर्मा रं फठ नहि कपु करम फटा पर मोहित नाय 
म्हि जको तत्व सु जाणै बो भी करमां नहीं वधाय ।। ४१४) 


म्हारी सरणवडेरां पुरुषां करियोदयां इणीतर जाण 
सदा कियो जो करम बडर्रावो ही अरजुन कर चित काण । ४-१५॥ 


के दै करम ओर के अकरम मोहित है सगठा बुधवाण 
इण कारण धार हित करस्य बंघण-मुगती करम वखाण ।। ४.१९ ॥ 


अकरम करम निषिध करमां रोभलो जाणणे जोग सरूप 
कहं ध्यान सू" सण अरजुन जाण करम गत॒ गहरो रूप ।। ४-१५॥' 


जको करम मेँ अकरम देख अर अकरम में रुख करम 
वो वुधवाण पुरुष मिनखाँ मे योगी करतो करम धरम ।) ४१८ ॥ 


विनाँ कामणा अर संकल्प है जिणीं पुरुष रा सक करम 
ज्ञानी भी उणनैः पिडत कह ज्ञान जगाया करम-धरम 11 ४-१९ ॥ 


छोड आसरो संसारी रो पर्मांणद नित तिरपत होय 
त्याग करम फक संग करम नै भल वरत्यां कीं करे न कोय ।। ४-२० ) 1 
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भोग लालसा सगढी त्यागी जिण जीत्यो चित ओर सरीर 
विन आसा तने करम करतां पाप न व्याप परुष सरीर । ४-२१॥ 


आपोआप मिल्यां संतूठं ्जगड-टण्टां जको न जाय 
सिघ-अजणसिध दोनू सम समन्ञै करतां करम न करम बंधाय ॥ ४-२२ ॥ 


जको ज्ञान मे थिर चित लावै आसकती नैं देय मिटाय 
यज्ञ आचरण कर मुगत नर उणरा सगा करम नसाय ।। ४-२३ ।। 


हवि अरपणिया ब्रह्म अगन भी है रे अरजुन ब्रह्य समान 
बरह्म समाधी ल्ियाँजुपवेबोभीतो है ब्रह्य सुजाण ।। ४-२४॥। 


योगी पज देव यन्न नं आछ्णीतरां उपासे मन 
अर ज्ञानी जण ब्रह्म अगनमें करे यज्ञ सू यज्ञ हवन ।। ४-२५ ॥ 


वसमे करे विषे योगीजण तप संयम रे ताप तपाय 
श्रोत सवद काबू कर सगठा होमे हवन कुण्ड भसमाय ।। ४-२६ ॥ 


करम इन्द्रियां अर प्राणां रा योगी कई ज्ञान दीपाय 
आतम संयम योग॒ अगन में सगठ्ा होमे होम कराय ।। ४-२७॥ 


होम द्रव्य लोक सेवा में स्वधरम पाठ तपं कीं लोग 
ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय अहिसा रा ब्रत वरतं जतर्नां जोग ।। ४-२८ ॥ 


प्राणवायु होभै अपाण में कर प्राण में होम अपाण 
प्राण अपाण दों गत॒ थाम प्राणायाम करे पाराण।। ४-२९॥ 


साण-पीण रो नेम निभावे होम करे प्राणां मे प्राण 
जकां यन्न कर पाप नसायो सकट पुरुष दहै यज्ञ सुजाण ।। ४-३० ॥ 


जन अमरफठ भोग यज्ञ रो अरजुन ब्रह्म सनातन पाय 
यज्ञ विनाँनर्‌लोकन सोखो वो परलोक किया सुखदाय ।। ४८-३१ ।। 


भात-भति रा यज्ञ घणांँही वेदां री वाणी विसतार 
तत्व जाण निसकाम करम कर उण करमां हुयसी निसतार ।। ४-३२ ॥ 


ज्ञान करम सन्यास ५५ 


ञान यज्ञ है श्रेष्ठ अरजुना द्रव्य यन्न सुः मोटो जाण 
ज्ञान यन्न मे परा समावे आखा-सगछा करम सुजाण | ४३३ ॥ 


तत्व जाणिया ज्ञानी जण री कर सेवा दण्डोत प्रणाम 
कपट भाव तज ज्ञान पूचियाँ कर -उपदेस वतासी ज्ञान ।। ४-३४.॥ 


जिण जाण्यां तू मोहन उढन्ञ आतम मे रखसी सव भूत 
उण उपरांत लीण हय ओंणद मन्दं लखैलो पाण्डू-पूत ।। ४-३५ ॥ 


जेतु सब पाप्यांसर पापी तो भी अरजुन निसचै जाण 
ज्ञान रूप इण नाव वैलियाँ तरजासी सव पाप सुजाण ॥ ४-३६॥ 


अगनी भसम करं ईन्धण नें त्यु ही अरजुन निसचं जाण 


भसम करे सगव्छा करमां नँ अगन ज्ञान री समञ्च सुजाण ।। ४-२३७ ॥ 


ज्ञान बराबर कीं नहि जग मे निसचै पावन करं सुजान 
सिध योगी जण कितं काठ सू" अनुभव करं आतमा ज्ञान ।। ४-२३८ ॥ 


जको जितेन्द्रिय सरधा लाग्यो बो ही पुरुष लाभले ज्ञान 
ज्ञटपट परम साति नै पावे अरजुन निसचं समन्च सुजान ।। ४३९ ॥ 


विन सरधा संच में भटक्यो भ्रष्ट हुवे वो पूरुष अजाण 
लोक ओर परलोक न सुख है संसै में विनसे सव जाण । ४-४० ॥ 


जकं ज्ञान सु संसै मेटो अरप करमन योग सिधाय 
पुरुष आतमा बधे न अरजुन उणनंँ करम कदं न बंधाय | ४-४१ ॥ 


समत योग थिर हुयजा भारत उठा ज्ञान रूपी तलवार 
हिय संस अज्ञान उपजियो काट ऊभ लड जुध ललकार ।। ४-४२ ॥ 
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पौचवों अध्यायं 


क्म प्सल्याम् योर 


अरजुन पूछ्यो- 

कृष्ण । करम सन्यास वखाणो करम योग निसकाम बखाण 
दोनाँ माँयलो अक बखाणो कर॒ निसचं कारक कल्याण 
मगवान वखाण्यो- 

करम योग सन्यास दोही जाण परम कल्याण करे 
करम योग पण श्रेष्ठ अरजुना सुगम साधणांँ श्रेय करै 
देष ध्यावणा कर न अरजुन वो योगी सन्यासी जाण 
राग-देष रो दुंद न राखे वंघण मुगत हुवे युखमान 
सांख्य योग सन्यास करम नँ मूरख न्यारोन्यार वताय 
दो्नाँर्माँ सू किणीं अकम भी थिर पुरूष परम फ पाय 
ज्ञान योगजो करमयोग सोवोही परम धाम फठ पाय 
जको पुरुष दोनाँ रे फर नँ अक ल्खं सो ठीक लखाय 


करम योग विन मिरुणो मुसकल पण अरजुन सन्यास सूजाण 
मुनिवर करम योग सू लाग्यो पाय ब्रह्यनं ्ञटपट जाण 


आतमजीत जितेन्द्रिय योगी सुधअंतरमसू लगन लगाय 
ञेकाभाव प्रममें लाग्यो करम करतो भीन ल्पिाय 


तत जाणणियो योगी मानें हतो कीं नहि करू सुजाण 


रुखत सुणत परसत अर सू घत खाँवत जांवत सोवत जाण ।। ५-८ ॥ 
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सांस वतां ओर बोलता त्यागत ग्रहण करतां भी 
खोलत मचत अख इन्द्रियां करम वरतर्तां करूं न कीं || ५-९॥ 


कर अरपण सव करम ब्रह्म रे पुरुष सको जो छिटकाय 
जच सू कमठ पात री तरि्याँ कर्तां करम न पाप लिपाय । ५-१०॥ 


इन्द्रिय मन बुद्धी काया सू आसक भाव छोड छिटकाय 
करम करं योगी ही केवट आतम सुध हित लगन लगाय ।। ५-११॥ 


योगी प्रमु नँ अरप करम फट मगवतरूपसांति नँ पाय 
फठ पर लट्ट्‌ पुरुष सकामी पणं कामणा सु वेध जाय ।। ५-१२॥ 


नव दरवाजा रूपी घर मे सक करम मन सू" छिटकाय 
निसचै बो करतो न करतो तनकार थिर सुर्खां समाय । ५-१३॥ 


प्रभ नहि रच लोक करतापण नहीं करम अर करम संजोग 
पण कुदरत गुणमें गुण वरते है सगणो कुदरत रो योग ।। ५-१४ ॥ 


ग्रहण करं नहि प्रभू किणींरासुभञरपापकरमजा जाण 


पण मायासु ज्ञान ढकायो मोहित जीव हवै सब जाण । ५-१५॥ 


आतमज्ञान पणे जिण अंतर मिट्िया मेट कियो अज्ञान 
सचिदानन्द परम पटठकावे उणरो बो सूरज-सो ज्ञान ।। ५-१६॥ 


मन बुद्धी उण रूप जिर्णाँरीउणमेही थिर अकाभाव 
खोय पापनेंज्ञान परायणवोदही पुरुष परम गत पाय ।। ५-१७ ॥ 


विद्या-बिने साँपियो ब्राह्मण गौ हाथी कुत्तो चिण्डाठ 
ज्ञानी जण समदरसी देख बां सगं नं अंक समान ।। ५-१८ ॥ 


समन जिणरो थिर समतभावमेवाँं जीत्यो जीवत संसार 
कारण सम निरदोस ब्रह्महनो धिर सचिदानंद आधार । ५-१९॥ 


रिय नैँपायन ह॒रखै-कोडेअणप्रिय पायन मन दुख लाय 
थिर बुधवाण न संसै राख पुरुष ब्रह्म थित॒ अंका भाव ।। ५-२०॥ 
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विष भोग अन्तर नहि आसक जो भगवत सुख पाय सुखी 
ब्रहम योग मे पुरुष लागियो आणद अनुभव करं अखी ।। ५-२१ ॥ 


विषयं योग मोग सुख भासं पण निसचं दुख हेत्‌ जाण 
आद अन्त हौवणिया अरजुन सुध-वुधवाण न॒ रमे सुजाण ।। ५-२२ ॥ 


काया नासर हुवणपैली ही कामक्रोधरोवेग मिटाय 
वोनरदहीयोगी है अरजुन सुखी हुव इण लोकाँ मयि ।। ५-२३ ॥ 


सुख आराम आतमा राखे निसचं आतम जोत सुजाण 
अकीभावे परम बो योगी अरजुन पाय ब्रह्य निरवाण || ५-९४ | 


जिण रा सगा पाप विनास्या दियो ज्ञान सूंसंसे मेट 
भूत प्राणिर्यां हित चित लाग्यो लाभे ब्रह्म साति सूं भेट । ५-२५॥ 


कामक्रोध सूं रहित जीत चित परम ब्रह्म करिया साख्यात 
च्यारू' दिस वैही ज्ञानी नर बरतं परम ब्रह्य में सांत । ५-२६॥ 


केर भँवराटठी बीच र्नँण थिर विषै भोग वारे ही त्याग 
प्राण-अपाण नासिका विचरे सम कर अरजुन सांस सुभाग ।। ५-२७ ॥ 


मन बुद्धी अर जीत इन्द्रियां मोखं-परायण मनी सूुजाण 
इछा भय अर क्रोध विहूणो बीन सदा मुगत ही जाण ।। ५-२८ ॥ 


मन्दे यज्ञ तप भोगी जाणैँ लख महैसर लोकां माय 
सक्ठ भ्रूत प्रा्यां रोप्रेमी जाण तत्व सूं सायत पाय । ५-२९।। 
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छठो अध्याय 


रातम्‌ संयम योण 


भगवान बखाण्यो- 
जको करमफठ नहीं चांवतो करणे जोगो कर करम 
वो सन्यासी-योगी है पण नहींजु व्याग अगन करम 


जिणने यू सन्यास बखाणैः अरजुन योग उणीं नं जाण 
संकल्प त्यार्यां विर्नाँन योगी पुरुष न कोद समज्ञ सुजाण 


जको समत बुध योग.चदढण रीद्रछठा करं मुनी मन मय 
योग हतु निसकाम करम अर योगी हित संकठप अभाव 


करम इन्द्रियां रै भोगां में आसक नहीं हवं जिण काठ 
सव संकल्पां रो त्यागी ही योगी पुरुष बजे उण काठ 


आपोआप आत्तमा तारे आप आत्तमा नहीं गिराय 
वैरी-सजन आतमा अपणी दूजो नहीं कोई जग माय 


जको जीत आप आतमा बंधु आतमा उणरी जाण 
जको न जीते आप आतमा वैरी ज्ूं वरतं आजाण 


सरदी-गरमी अर सुख दूख मे सायत भरी माण-जपमाण 
जको आतमा जीत अरजुना सचिदानन्द समायो जाण 


ल्वी इन्द्रियां जीत्त आतमा तिरपत हई ज्ञान-विज्ञान 
कुड न कपट कटहीजै योगी माटी-सोनो लिणाँ समान 


हीयादू-वैरी अर मितर देष वधु मघ-भाव उर्दांण 


11 ६-१ ॥। 


।} ९-२ ।। 


1 ६-२ ॥। 


|| ६-४ ॥। 


|| ६-५ ॥। 


|| ६-६ ॥। 


11 ६-७ ।)} 


11 ६-८ ॥\ 


धरमी अर पापी सम समक्न वो अरजुन घण श्रेष्ठ सुजाण ।। <-^ ।। 
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चित मन आतम जीत्यो योगी विनां वासना-संगरं ध्याय 
थिर अकलडो अर्कयत मे ध्यान लगोकग परम लगाय॥ ६-१०॥ 


सुद्ध भोम मे उपर-नीचं सुद्ध वसतरां कुस-मृगछछाठ 
आसण घणो न ऊचो-नीचो बैठ धिर थित आसण ढा ।। ६-११॥ 


उण आसण पर वैठ कर बो अकागर मन योगास्यास 
चित इन्दरिर्यां किरिया कात्र आतम सूघ हित योगं उजास ।। ६-१२॥ 


सिर-नस अर काया सम करलं अरजुन अच दिढाईधार 
दूजी दसा न देखे कोई निजर नासिका नोक पसार ।। ६-१३॥ 


थिर बुध ब्रह्मचारी ब्रतधारी निरभे सावधान घण रसति 
मन वस कर म्हूरे मे लाग्यो परम परायण धिर चित धात | ६-१४॥ 


इयां आतमा लगा टगोख्ग परम रूप योगी स्वाधीण 
परम सांति निरवाण खाभरे जिणरो मन अपे आधीण ।। ६-१५॥ 


जो अणखाऊ का घणखाऊ जागे घणो ओर घण सोय 
निसचै जाण उणांँ पुरुषां रो पारथं योग सिद्ध नांँ होय ।। ६-१६॥ 


जथा जोग आहार-विहारां करम चेसटा करे सुजाण 
जथा जोग सोवै-जागै तो योग सिद्ध दुखनासी जाण।। ६-१४॥ 


इणतर योग परम धित करियो काबू कियो चित्त जिण काठ 
बिनाँ कामणा ओर लाकसा योग ॒युगत बाज उण काठ ।। ६-१८ ॥ 


हीण पून थित थाह संजोई हिरन ज्यूँ दीपक री कोय 
प्रम ध्यान लाग्यै चित जीत्यै योगी री उपमा ही सोय ।। ६-१९॥ 


सेयाँ योग पुरुष जिण वेढा कर काद्र चित मुगत समात 
सचिदानन्द मिक संतरठे सुध-बुध पाय परम साख्यात ।। ६-२० ॥ 


जको अणत आणंद आतमा सुध-बुध प्रहुण करण रँ जोग 
भगवतत रूप धिते जिण वेका योगी अनुभव करे सुयोग ।। ६-२१ ॥ 
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धणों काभ दनो नहि मानै अरजुन परम काभ नै पाय 
भगवत रूप हुयं थित योगी घौर दखां भी नां विचटराय ।। ६-२२॥ 


दख-संजोग-विजोगां अरजुन जाण्यो चाव कहीजै योग 
लगन लागिये चित सुः निसचै है करतव्य धारणो योग ।। ६-२३ । 


संकठप उपजी सकठ कामना आसक भाव छोड-छिटकार 
मनू वस कर सकठ इन्दियं चारूमेर भली परकार ।। ६-२४ ॥ 


होके-होठ मिल मुगत मे पारथ परमां परम समाय 
धीरज धार बुद्धि सुः मन मे थित कर परम-परम चिताय ।। ६-२५ ॥ 


जिण-जिण कारण सू" मन चंच भोगां फिरै-धिरे-विचरं 
वारवार रोक उण-उण सूँ योगी परम अधीण करै ।। ६-२६॥ 
जिण रोमन भल सात अरजुना ओर पाप सूँ रहित सुजाण 
घण उत्तम आणदलरं योगी हया संत रज ब्रह्म समाण ।। ६-२७ ॥ 


र्गा ल्गोल्ग परम आतमा पाप रहित योगी इण भांत 
अनुभव करं अणत आणद नै पारथ परम ब्रह्म सुख पांत ।। ६-२८ ॥ 


योग युगत समदरसी योगी लग्यो परम म पाण्डू-पूत 
रसं आतमा सव भूतां मेँ ओर आतमा में सव भूत ।। ६-२९॥1 


लखे सक्छ भूतां नम मे सब भूतां व्यापक म्हांजाण 
बो मारे सूं नहीं अदीठो अर हँ उण स नहीं सुजाण ।। ६-३० ॥ 


सगां भूर्तं मन्दे व्यापियो अका भाव भजँ सो आण 

सवे भती वरतंतो वरते वो योगी मैमें ही जाण।। ६-३१॥ 
भाप जिसो ही सव भूतां मे अरजुन सम जो खै सुनाण 

वो ही परम प्रेष्ठ योगी है सुख-दुख देख सम परमाण ।। ६-३२ ॥ 
भरजुन वोल्यो - 

समत भावस ध्यान योग रोआपप्रभरजो कियो वखाण 

मन चचटढ मधुसूदन इण री थिर थित कोनी ल्द युजाण ।1 ६-२३ ॥ 
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मन चंचद घण मथणस्वभावी कृष्ण घो द्विट्‌ अर वदवाण ` 

वायरिय ज्यं मन वस करणो हूँ जाणूं घण कठण सुजाण ॥ ६-३४॥ 
भगवान वखाण्यो- 

मन चंचट वस करणो मूसकल अरजुन इण में संसै नायि 

पण वैराग करत अभ्यासं वार-वार वो वस हूय जाय।] ६-३५॥ 


योग परापत होणों मुसकल जो मनड़ो वस कर न सकाय 

सहज साधनां जतन कररता हुवे आपवस म्हारी राय ।। ६-३६॥ 
अरजुन पृक्यो- | 

सरघा धकाँ सिथकठ जतनांँ पण जिणरो योगन सिद्धी पाय 

डिगे योग सुः मनडो उणरी कृष्ण गती के हुवे वताय ।। ६-३५॥ 


के न प्रभू मोहित ब्रह्म मारग पुरुष विनां आश्रम भटकाय 
भ्रष्ट भोग-मगवान दोर्वाँ सू ज्यू विखरया वादढ भिटजाय ।। ६-२८ ॥ 


म्हारो संसो साफ मिटावण कृष्ण जोग ही आप सुजान 
मिं नहीं संसो मेटणियो दरूनो कोई आप समन ।। ६-३९॥ 


भगवान वखाण्यो- 
पारथ पुरुष विनास कोनीं लोक ओर परलोकां मायं 
कारण सुम प्रिय करम करणियो कोई भी दूरगत नां पाय ।) ६-४० ॥ 


योग चष्ट वो पुरुष पारथा पुण्य लोक पण पाय निवास 
सुधचारी भाग्यं घर जलमै उण लोकं कर बरसां वास ।। ६-४१ ॥ 


ज्ञानी अर योगी कुछ जलम बैरागी उण खोक न जार 
पण अरजुन इण भांत जलमणो निसचै चण दुरलभ संसार ।। ६-४२ ॥ 


बठे साधिया पुरब देही लाभै पुरूष बुद्धि संयोग 
उण सू जतन कर फिर आछा पारथ परम परापत्त योग 11 ६-४२ ॥ 


वो निसचै वस विषै हयो भी तज परम पूरणं अभ्यास 
समत योग रो जिजासू मी लाधै सवद ब्रह्य परकास ।। ६-४४॥ 
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घण जलमां पायोडा सिध अर योगी घण जत्नां अभ्यास 
धोय पाप सगव्ठा उण सराधण पावे परम गती परकास ।। ६-४५ ।। 


तपियाँ ओर पिडताँ सरं भी मानीजै योगी घण श्रेष्ठ 
करम सकाम करणियां आलो अरजुनतु योगी हूय श्रेष्ठ ।। ६-४६ ।। 


योग्यां मे सरघाल्कू योगी जौ म्हारि में लोय र्गाय 
परम श्रेष्ठ बो योगी मान निस-दिन मन सुः मन्दं भजाय ।। ६-४५७ ॥ 
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सातवां अध्यायं 


ज्ञान विज्ञान योन 


श्री भगवान बखाण्यो- 
तूं आसक मन प्रेम परायण हूय म्हाँरे मे थोग गाय 
सवे रो आतम रूप समज्ञसी सुणत्‌ूं संसै जिया मिटाय । ७-१ ॥। 


तत्व ज्ञान रे वीं रहस्य नेह थारे हित कथं खुलास 
उण जाण्यां अरजुन इण जगमें जाणण जोग न सेस जरास ।। ७-२ ॥ 
कोई अक हजारां मिनखाँ सिद्धी पावण जतन कराय 
जतन करण्यां विरा जोगी मनं तत्व सूँ जाण सकाय ।। ७-३ ॥ 


अगन पवन जलछ-थठ-नभ अरजुन मन बुद्धी अर अहंकार 
इया जाण आ म्हारी कुदरत पारथ वटी आठ परकार ।। ७-४ ॥ 


आठ माति री अपरा कूदरत समञ्न अरजुना जड परकार 
हूजी परा जीव कुदरत है जिण सूं जग धारीज धार ।। ७-५॥ 
आंहीदो कुदरत सूं उपज्या सकठढ भूत तूं समक्न सुजाण 
हं ही सरजूं ओर विनासूं इण सगे जग नै आ जाण ।॥ ७-६ ॥ 


निसचै जाण धनंज जग मेँ म्हांरे सिवान दूजो कोय 
भक सूत गु धियो जग म्ह में सूताढा भिणियां ज्यं पोय ।। ७-७ 


ममेह रस जाण अरजुना चाद-सुरज में ह परकास 
वेदां मे ओंकार, पुरुष मे पौरस हं, हँ सवद अकास ॥ ७-८ 


है धरती री पण्य सुगंधी ओर अगन रो तेज सुजाण 
क्छ भूत प्राण्यांँ रो जीवण हँ तपर्स्यां रो तप हं जाण ॥ ७-९ ॥ 
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सक्छ भूत प्राण्यांस कारण सदा सनातन हहं जाण 
बुधवार्णां री बुध हं अरजुन तेज्यां रो हूं तेज सुजाण ।। ७-१०॥ 


विनां कामणा अर आसकती सवर्ांरोहूं समरथ सार 
रह ही सकटठ भूत प्रायां मे अरजुन काम धरम अनुसार । ७-११॥ 


सत रज तम गुण भाव उपजिया सगठा मँ सू उपज्या जाण 
पण हुंओआंमे अरव मै में नहीं असर में समन्न सुजाण !! ७-१२॥ 


सत रज तम तीनां शुण भावा मोहित है सगो संसार 
तत सू रख न अविनासी नँ तीन गुरणा सूँ परिर्या-पार । ७-१३॥ 


तीन गणी म्हारी आ माया धरणीं अलोकी अपरपार 
पण जो सैखंग भजं मन्दं ही तिर निसतारं परलर-पार 1] ७-१४॥ 


माया मोहित ज्ञान गँवाया धारण करिया असुर स्वभाव 
दोसी करम करणिया मूरख मन्हँं न अरजुन इता भजाय । ७-१५॥। 


उत्तम करमी अरथ लागिया आरत जिज्ञास अर ज्ञानी 
च्यार भगत जण भजं मन्दे ही अरजुन जो न असुर अज्ञानी ।। ७-१६॥ 


नाँमे भी नित लग्यो भाव सूँ अनन-भगत जौ सूज्ञानी 
हूं उण ज्ञानी नै घण प्यारो ओर मन्द वो ही ज्ञानी ।। ७-१७॥ 


भजन भाव ध्यावै सो उत्तम पण ज्ञानी साश्यात सरूप 
है म्हारो मत थिर बुध ज्ञानी उत्तम गत धित म्ह रूप 1 ७-१८ ॥ 


घण जलां मे जलम आखरी सव कुछ वासुदेव ही जाण 
दुरलभ इसो मातमा अरजुन भजे मन्दे ही इयां सुजाण 11 ७-१९ ॥ 


आप आपरे भाव सभावं बाँ-नां भोगां ज्ञान गंवाय 
वै-वै नेम धार जो अरजुन ध्यावै दना देव भजाय 1! ७-२० ॥ 


जो-जो भगत सकामी मनसा सरधा पूजं जो-जो देव 
उणीं भगत री सरधा अरजुन हैँ थिर करदूँ उण ही देव ।। ७-२१ ॥ 
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पुरुष जको सरधा सुं लाग्यो करे चेसटा पूजन देव 
उणीं देव सुं म्हाँरा सरज्या निसचै भोग ॒वैही ले लेय ।। ७-२२ 


पण उण ओष्ठी बुधवाठाँं रा नासवाणरहैफठ नजौ चाय 
वान मिरे देवता वही म्हाँरा भगत मन्दं ही पाय ।। ७-२३ 


महारो परम भाव अविनासी तत्व न ल्खे पुरुष बुध हीण 
वै सरवोतम परा न समनं मानं पुरुष भाव ही लीण || ७-२४ 


हं म्हारी माया सूं लुकियो सवनं पिरतक नहीं खाय 
मूढ पुरुष अणजण अविनासी मन्है न अरजुन जांणण पाय 11 ७-२५ 


काल आज अर काल ओंवतां सब भूतां हँ रासं जाण 
सरधा भगती हीण पुरुष पण॒ मन्द न कोई पावै जाण ।। ७-२६ 


इ्टा-देष उपजियां सुख-दुख दुंद मोह धिरिया सब प्राण 
भरत वंस रा लाल अरजुना प्राणी पाव घण अज्ञान ।। ७-२७ 
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पण जिण पुरुषां धरम करम सूं पारथ दीनो पाप नसाय 
दुंद मोह सू मगत हुया वै द्विढ्‌ बरती सव मन्दं भजाय ।॥ ७-२८ 


जरा मरण छृुटकारो पावण म्हारी सरणं जतन कराय 
परम करम सगणो अध्यातम जाणे पुरुष ब्रह्म वो पाय ।। ७-२९ 


भूत देव अधियज्ञ सभी मे जाँ पुरुष मन्दं ही जोय 
अरजुन निसचं वै नर चेत्या अंतकाल भी पावै मोय ।। ७-३० 


© ® 


ज्ञान विननान याग/५१ 


राठ्गोँ ध्यायं 


अक्ष ब्रह्मयोषए 


अरजुन पूचछ्यो- 
के है ब्रह्म करम अध्यातम पुरुषोतम जो कियो बखाण 


कै है जो अधिभूत बतायो अरके है अधिदेव सुजाण ॥ 


मधुसूदन अधियज्ञ कूण है अठे किर्या बौ इणां शरीर 
अंत्तकाठ थे कियां लखावो लूगन रग्यै चित पुरुष सरीर 
भगवान वखाण्यो- 


भाखर परम ब्रह्य है अरजुन जीवातम अध्यातम जाण 
भूते भाव उपजणियो, करियो यज्ञ-दान ही करम सुजाण 


उपजे-विनसै सक्छ पदारथ वै अधिभ्रूत भावहै जाण 
समज्ञ पुरुष अधिदेव अरजुना हूं देहां अधियज्ञ सुजाण 


अन्तकाठ मे मन्दे सुमरतोदहीजो त्यागे पुरुष सरीर 
इण में संस नहीं अरजुना बो सुद म्हानिं पाय सरीर 


अन्तकाल मे जिण-जिण भावां सुमरण करतो तज सरीर 
भके भावनं सदा चींततो पादै बोही भाव सरीर 


` सैलंग सुमर मन्द ही अरजुन इणतर लाग जुद्ध भी कर 
| निच नाण मन्द ही पासी मन बुघ सूं म्हां अरण कर 


परम ध्यान अस्यास योग ग चित नां डंवाडोढ कराय 


[1 


८-१ 


८-७ 


प्रम दिव्य परमातम पावै अरजुन जो सैलंग चिताय । ८-८ ॥ 


म्रक्षर ब्रह्मयोग /५३ 


सरव जाण अणु र अणुन जो उण अनाद सासक सवरं 
रवि वरणै दाता अवचित्य नै परा अविद्या नै समरं ॥ ८९ । 


अतकाठ वो भगती भायो योग वाँ मौ मध थित प्राण 
निसचटछठ मरना सुमरतो अरजुन परम दिव्य ही पुरुष समाण ।। ८-१०। 


ओंकार कह परम वेद विद जती वीतरागी जिण जाण 
परम चावणा रह ब्रह्मचारी सो पद सुण संेप बखाण ।। ८-११। 


कात्र कर वै सगा मारग मन हिरदं रं मरय थमाय 
योग धारणा थित कर अरजुन मसतक मेँ निज प्राण थपाय । ८-१९। 


ॐ अक आखर उण ब्रह्म नजो उचारतो म्हाँरो स्प 
त्याग जाय तन जको चींततो मुगत पाय बो परम स्वरूप ।। ८-१३। 


अनन चित्त सूं सदा लगोल्ग अरजुन जको मन्दे सुमराय 


बीं नित युगत हयै योगी हित ह हं सुम सहज वो पाय ।। ८-१४। 


परम सिद्धि पाया महातमा पारथ मन्द परापत होय 
दख रो थान जिको चिणभंगूर पुनरजल्म पावै नहि कोय । ८-१५। 


बरह्म लोक सू ले सब लोकां सगघ्ा पूनरजल्म ही पाय 
पण अरजुन जो मन्दं पाये बो प्राणी न पुनरजकमाय ।। ८-१९। 


बरह्मा रो दिन ओर रात भी सस चौकड़ी युग परर्वाण 
काठ तत्व वै योगी जाणे जका तत्व सू राख जाण । ८-१५॥ 


बरह्मा रो दिन जद परवेसे उणसु ही जलमे सब भूत 
ओर रात उणरी परवेस्याँ उण में ही ल्य॒होवै भरूत । ८१८ । 


उतपन हुय-हुय वस कूदरत रे वो ही सकठ भूत समुदाय 
आर्यां रात हवै कय पारथ दिन आर्याँ फिर जलम धराय ।। ८-१९॥ 


अरजुन ब्रह्य अनोखौ है पण उणीं ब्रह्य सूं धणं परं 
परम भाव जो सदा सनातन भूत मरां भी नहीं मरं ।। ८-२० ॥ 


५४ | श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 


भखर ब्रह्म कहो इण भाती बो ही परम गती रो भावं 
वो ही परम धाम है म्हाँरो मित्या सनातन फेर न आय ।। ८-२१॥ 


सक्छ भूत जिण में अरजिण सूं परिपूरण है सगण्ठो लोके 
परम सनातन पुरुषं अरजुना अनन भाव सूं पावण जोग ।। ८-२२ ॥ 


>; 


त्याग ग्यां तन जिणीं काठमें योगी जण जो पाय सुजाण 
पठा आणन आवण री गत उणींकाठ नैं कहुस्यं जाण ।। ८-२३ ॥ 


अगन जोत दिन अर चानणपख छव महिनांँ उतरायण माय 
गर्या ब्रह्म जाण्या योगीजण पारथ परम ब्रह्म ही पाय ॥ ८-२४ ॥ 


धूम रात अर अंघारेपख छव महिना दिखणायण रमाँय 
गयां सकामी करमी योगी चाँद जोत पा पूठा आय 1 <-२५॥ 


सूकेढ-कृष्ण दो भांत जगत गत मारग लिया सनातन सान 
कां पाय परम गत दूनां जल्म-मरण फिर पूठा आण ।। ८-२६ ॥ 


जको तत्व जाणे दोडं मारग योगी मोहित हवै न॒ जाण 
इण कारण हुय योग यगत तू" सरबकाठ ही साध युजाण ।। ८-२७ ॥ 


परम सनातन पददही पावे योगी लेयतत्व सूं जाण 
वेद पठण तप यज्ञ दान रो निसचं पुन-फठ लांघ सुजाण ।। ८-२८ ॥ 


श्रक्षर ब्रह्मयोग/५१५ 


नवो न्रध्याय 


रज विद्या श्राज ह्रुह्य योन 


भगवान वखाण्यो- 
ते निरदोस भगत नै कहस्यू गोपण परम ज्ञान-विज्ञान 
दुव संसार मुगत हयजासी अरजुन तँ निसचै जिण जाण ।। ९-१ ॥ 


राज रहस विद्यया रो राजा अविनासी धरसी बो ज्ञान 
` सुध उत्तम पिरतक फठदायक सुगम साधना घणो सुजान ।। ९-२ ॥ 


ननधरम सरघा नहि जिणरी बो नर अरजुन मन्हँ त पाय 
मिरत लोक संसारी चकरी भवतो फिर भवाढी खाय 1] ९ ३ ॥। 


(4 


रम आतमा सचिदानँद सूं सराबोर सगणो जगजाण 
` भकठर भूते संकछप थित म्हाँ मे पण हँ थित वाँ मे न सुजाण ।। ९-४ ॥ 


ण रुख असर योग माया रो सकटठ भत म्हाँ मे धित नँय 
` भूते जणक धारक पोषक री थित न आतमा भर्तां माय | ९-५ ॥ 


श्प सरवाकं सदा विचरणो आभ मे थित पवन महान 
पकेकप जण्या भूत वे सगल म्हांँ मे थित नित समन्न सुजान । ९-६ ।। 


वीत्यां कढ्छप हुवै सब अरजुन भूत म्हारी कूदरत रीन 
चठ क्ठप रो उदो आर्यां हँ बान करदूं सरजीण ।। ९७ ॥ 


, अगौकार तिरगुणी माया वारंवार रूं सरजाय 
पर्व हुये युमावां कारण अरजुन सकट भ्रूत समुदाय ।। ९-८ ॥ 


विनां आसकी अणमणिय ज्यू वां करमां थित हुयं थिताय 
अ परमात्तम नैँवै सगा करम पारथा नहीं वधाय ॥ ९-९ ॥ 


राज विद्या राज गुह्य याग/५७ 


म्हारी देख-रेख मे अरजुन इण हेतु माया गरणाय 
सकठ जगत सचराचर सरजे जलम-मरण रो चक्र चलाय ।। ९-१०॥ 


भूत महैसर परम भाव नै नां जाणणिया मूढ जणाय 


म मिनखा देही धारणियै परमातम नै तुच्छ भिणाय ।। ९-११॥ 
विरथा करम ध्यान धर आसा निपट अनाड़ी राखस जाण 

असुर राखसां जिसी मोहणी तामस विरती धरी अजाण ॥ ९-१२॥ 
पण कूती सुत बै महातमा जिका देव विरती रेताण 

भजे अक मन लगन लगार्या समञ्ञ सनातन अमर सुजाण ।! ९-१२॥ 
सदा कौरत्न करे भगत जण द्रढ॒निसचं भगती मन धार 

जतन कर॑तां निवं ध्यान सूः भज मन म्हानिं बारंबार ॥ ९-१४॥ 
ज्ञान यज्ञ॒ सू पूजन करता भजे उपास अकाकार 
परम विराट रूप नै म्नि भाँति-भांँत मन भाव विचार ।। ९-१५॥। 
यज्ञ॒ करम हँ अन्न ओषधी अगन धिरतहूं मंत्र सुजाण 

हं ही होम होमायत किरिया अरजुन तूं निसचै मन जाण ॥ ९-१६॥ 


मातपिता दादोहूंजग रो ह ही हं घाता संसार 
साम यजुर रिगवेद हूंहीहँजाणण जोग सुद्ध ओंकार । ९-१७॥ 


हं स्वामी सुभ लाभ रुखणियो गत मूगती सव रोभरतार 
वास सरण हित उतपतत परै थान मुकाम अमर आधार ।। ९-१८ ॥ 
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हूं सुरज तप॒ बिरखा बरसू अमरत ओर मरत हं जाण 
सत अर असत हँ ही हूँ सव कु समन्न पारथा इयां सुजाण । ९-१९॥ 


तीन वेद विधान करम सुभ साध सोम रस पान करं 
जका सरग इंछा जिग पूजँ दिव्य लोक पुन भोग करं ।। ९-९०॥ 


सुरग भोग पुन खीण हुयां वै भिरत लोक भोगै नर-नार 
जका भोग री कर कामना जलम-मरण ठे बारंबार । ९-२१॥ 


अंक लगन सु जका भगत जण भजँ भाव सू" मर्ह चितार 
हुं खद आप उणां पुरुषां रै वेम-करसठछ करदूं संसार ।। ९-२९॥। 


५८/श्नीमद्भगवदुगीतां 


जका भगतजण सरधा पूजं दूजा देव॒ बिना विध ज्ञान 
तो भी वै म्हुनँ ही पूजं सुण अरजुन तूं समञ्न सुजान ।। ९-२३॥। 
सक्छ यज्ञ भोगणियो स्वामी हही हँअरजुन तूं जाण 
वै नर मन्द तत्व नहि जाणें इणतर पाय पुनर-जलमाण ।। ९-२४ ।। 
पूज्यां देव देव ही पावै पितर पूजिर्यां पितर समाय 
भूत पूजि्ां भूतां मेढा म्हारा भगत मन्द ही पाय ।॥ ९-२५ ॥ 


पान फूल फटढ जठ अरपण कर प्रेम भाव सूं मैट चाय 
वो अरपणियो भोग भगत रो भोगं पिरतक प्रीत लगाय ।। ९-२६ ॥ 


जो कुछ. करम करतुं खावै कर हवन तप देवं दान 
कर म्र अरपण वै सगठ्रा अरजुन तु मन में सुभ मान ।। ९-२७ ॥ 
सुभ अर असुभ करम फठ बंघण इणतर जोग धार तरसी 
मुगत हयो मतवाढ्ो मनवो अरजुन तु म्नि पासी । ९२८ ॥ 


है समभाव सकल भूतां मे व्यापक हँ सगन्ँ मन माय 
नां कोड प्यारो नां कोड खारो भजँ सो महारो हँ उण माय ॥। ९-२९ ॥। 
जो कोड्‌ घणो दुराचारं भी ओक लगन सूं मन्हं भजाय 
वो साधू ही जाणण जोगो भरी भात निसचै मन माय । ९३० ॥। 


इणतर तुरत हुवे धरमातम परम साँयती सदां समाय 
निसचै साच जाण तूः अरजुन वै ही परम मोक्ष फठ पाय । ९३१ ॥ 


नारी-वैस्य सुद्र सब कोई जो कोड पाप जूण मे आय 
म्हारी सरण हया जो अरजुन वै ही परम मोक्ष फक पाय ।। ९-२३९ ॥। 


ब्राह्मण राजरिसी के कहणो भगत परम गति पुण्य समाय 
छिणभगुर सुख हीण लोक नर-देह पाय तरः मन्दं भजाय । ९-२१ ॥। 


भंकमनो हूय भज म्ह ही लुक-लुक सरघा भाव पूजाय 
इणतर सरण आतमा कर तुः मन्दं पारथा लसी पाय ।। ९२३४ ।। 


राज विद्या राज गृह्य योग/५६ 


दसवां अध्याय 


विभूति यो 


भगवान वखाण्यो- 


अजं भकं सुण रे भुरजाठा म्हांरा परम रहस रा बोल 
णो प्रेम रालणियै ते हित कस्य जका खुलासा खोल ।। १०-१ 


देव मह्रिसी लोग॒न जा म्हांरो उतपतियो अवतार 
कारण देव महरिस्यां री भी उत्पत रो ह ही आधार ।। १०-२ 


मन्द अजलमो ओर अनादी भके जु जाँ लोक महेस 
मुगत हवै सगन्रा पापां सुवो ज्ञानी मिनखाँं मरतेस ।। १०-३ 


रुष बुध ज्ञान खाँ सत धारण दमण समण अणमोह्‌ सूजाण 
उर अर निडर भाव सुख दुख रा उतपत-लयम्हाँ सूँ हौ जाण ।। १०-४ 


तेप संतोष अदहिसा समता दान किरत-गपकिरत वखाण 
भरण विध भाव भूतप्राण्यां रा हुवै सभी म्हासूं ही जाण । १०-५ 


च्यार सनक मनि सात मह्रिसी अर्‌ चवदह्‌ मनु सभी सुजाण 
महार भाव जण्या सँक्ठप सूं वारी प्रजा लोक सव जाण ।। १०-६ 


जो नर योग-विभती म्हारी तत सूं जाँ समन्ञ सुजाण 
निसचठध्यान योग लग निंसचं अक लगन म्हाँ मे थित जाण ।। १०-७ 


ह ही जग उतपत रो कारण सक्छ चेसटा रो आवार 
तत्वे जाण सरघा भगती सूं भजे लगोलग मन्दं भजार ।। १०-८ 


चित मन प्राण मन्दे नित अरप आपस परम प्रभाव वखाण 


कै 


तठ रमं म्हांरो गृण गावै वे म्हाँनै दही पाय सुजाण।। १०-९ ॥ 
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लगन प्रेम सूं लगा लगोलग जका भगत जण मन्हे भजाय 
ह देऊं बूध योग उणा नै जिणसूं वै म्हनिं ही पाय ।। १०-१०॥ 


वँ भग्ताँ पर किरपकरणही हूं उण घट वटू थित थान 
जगमग जोत ज्ञान दीपक सूं मेटूं अंधकार अन्नान 1 १०-११॥ 
अरजुन बोत्यो- 


परम ब्रह्म हो परम धाम हो आप परम पावन भगवान 
सदा सनातन दिव्य पुरुष हो आदि देव अणजण्या महान ।। १०-१९॥ 


देवल असित व्यास अर नारद देवरिसी सब करं वखाण 
आप सरब व्यापक अणजणिया कहौ आप खृद मन्ह सुजाण ।। १०-१२॥। 


केसव आप कटो जो म्न ह सन सत जाणूं सत मान 
दानव देव कोय नां जाणें ्थारोड़ी टीला भगवान ।। १०-१४॥ 


हे देवां रा देव जगत पति भूत जनक भूतेस महान 
खुद ही आप आपनं जाणो है पुरुषोतम आप सुजान ॥ १०१५ ॥ 


आप आपरी दिव्य विभूती पूरण रूप बखाणण जोग 
जकी विभूत्या व्याप आप प्रभु धित्त व्यापक हौ सगव्ँ लोक ।। १०-१६ ॥ 


ककर सदा चितारू थनं योगेसर जाणूं थां जाण 
किण-किण भाव चितारण जोगा थे म्हारैसूं हो भगवान )) १०-१७॥ 


योग सक्ति अर परम विभूती भकं बखाणो कर बिसतार 
अमर वचन सुणताँं नहि धापूं है जनारदन बारम्बार) १०-१८ ॥ 


भगवान बखाण्यो- 


अरजुन अन्त नहीं विसतारां जाण समञ्च कुरुश्रेष्ठ सुजाण 
मोटी-मोटी दिव्य विभूत्या तं हित करस्य अवे वखाण ।। १०-१९ ॥ 


सव भूतां रे हियै विराज्‌ ह सगरो रो आतम जाण 
आदि मध्य अर अन्तरहही हूं भो अरजुन तूं समज्न सुजाण ।। १०-२० ॥ 
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ह अदीत रो वेटो विष्णं जोत किरण सूरज हंजाण 
पवनां मे हुं पवन मरीची अर नखताँ मे चन्द्र सुजाण । १०-२१ ॥ 


वेदां मे हूं सामवेद हूंदेवां मेहं इन्द्र सुजाण 
सक्छ इन्द्रियां मे हं मन हं भूतां रो चेतो हँ जाण ।) १०-२२॥ 


यक्ष राखसाँं मे कुबेर है र््राँमे संकर हूं जाण 
सिखरं भें हँ मेरु-सुमेरू वसुआं में हूँ अगन सुजाण 1) १०-२३ ॥ 


मुख पुरोहितां मे विसपत हँ सेनापत्यं कारतिक जाण 
जर्का-सरवरा मेँ सागर ह मन्द पारथा समञ्च सुजाण ।। १०-२४ ।। 


महिसिर्यां मे भृगू रिसी हँ वाणी ओकाक्षर ओंकार 
यजञांमे जप यन्न पारथा भिरा हिमाढो ह थिरथार ।। १०-२५ ॥1 


विरमाय विरछ पींपठ हँ देव रिस्यां नारद मुनि जाण 
गधरा मे समज्ञ चित्ररथ कपिल मनी हूं सिरधाँ सुजाण ।। १०-२९६ ॥ 


षोडां अमर उचैघरवा हँ हा््यां में रावत जाण 
नरा माँयलो निरप पारथा म्ह ही तो समज्ञ सुजाण ।। १०-९५ ॥। 


रे मय 
रे माय ।। १०-२८ ॥\ 


[1 


सतर्रया मे वजर अरजुना कामधेन पेनां 
श्त जणण हित कामदेव हूं सरपराज सर्पा 


नागां मे हँ सेसनाग हरं जन जीवांण वरूण हं जाण 
पितराँ मे करयम पितरेसर राजां मे जमराज सुजाण ।। १०-२९ ॥ 


वत्यां मे पैठाद पारथा काठ गिणतकारां ह जाण 
पपूरभा मे हूँ सिघ अरजुना पांलीडं में गरुड सुजाण ॥ १५०६५ ॥। 


सुद्ध करणियां पवन पारथा ससतर धारयां राम रुजाण 
मछलियां मे मगरमच्छ हँ नदियां मेहं गंगा जाण। {7 ॥ 


आद अंत मधं सिसटयां रोविद्या में ब्रहमाविश्रा (1 
वादामे हं सारवाद हं अरजुन आ ही गगन गुरा || ८.५५ १ 
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आसरियां मेहं अकार हरं ओर समासा दुंद समास 
काठांमे हं महाक ह धाता रूप विराट उजास 1) १०-३६३)॥ 


मौत सरवबनासी हही हं अर भावी उतपत हँजाण 
नास्यां श्री धृति वाक कीरती स्मृति मेधा अर क्षमा सुनाण ।। १०-२४॥ 


त 


श्रुतिर्यां मे हूं वृहतसाम हं छदां मे गायत्री जाण 
मिगसर मासहूंही मासां मे रितुजं माय वसंत सुजाण ॥। १०-२५॥ 
छ्व्गारां मे हूं जवो ह तेज तेजस्या मे हंजाण 
जीत जितारा नेहचाँ नेहचौ सत पुरुषां सत भाव सूजाण ।। १०-३६॥ 


1 


वृष्ण॒ वंसिर्यां वासुदेव हू पाण्डू-सुतां धघनंजं जाण 
मूनियाँं मे हूं वेदव्यास हूं कविर्थां सुकराचाये सूुजाण ।। १०-३७॥ 


दमण करणियां रो हूं डंडो नीत जीत चावणिर्यां जाण 
हही मौन मुपत भावं में ज्ञानवान रो ज्ञान सुजाण । १०-२८॥ 


अरजुन सकठ भूत उतपत रो बीज जको हं ही हूं जाण 
महां विन भ्रूत चराचर कोनी कोई भीतौ समन्न सुजाण ।) १०-३९ 


अंत परंतप नहीं म्हारी दिव्य विभूर््यां रोत्‌ जाण 
धोड़े मे विसतार उणा रो तँ हित कहियो समन्न सूजाण ।। १०-४० ॥ 


दीस जठे विभूती जौोती कांति सक्ति बींनेंदहीजाण 
म्हाँरै तेज अंस सू" उतपत सकट पारथा समञ्च सुजाण ।। १०-४१॥ 


घण जाणणमसर के परयोजन जाण तत्व सु मन्हं सुजाण 
ओक अंस माया सू सगढो धार जगेत थित हँ नित्त जाण ।। १०-४९ ॥। 
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इग्यारवां त्र्याय 
विष्प्त छप दृष्प्सण यो 


अरजुन बोत्यो- 


गुपत ज्ञान रा वचन वखाण्या भारी महर करी भगवान 
परम ज्ञान री जोत जगाई मिटादियो म्हारो अज्ञान । ११-१॥ 


्ीमूख सूं मँ सुणी खुलासा भूत॒ जगत उतपती विनास 
अविनासी हो आप प्रभुजी परम जोत हो परम उजास । ११-२ ॥। 


भाप वखाणो सो सव साचौो हे परमेसर है विसवास 
पण पिरतक दरसण करणै री म्हारोड मनड अभिलास ।॥। ११-३ ॥ 


दरसण देण जोगजेजाणोतो योगेसर परम सुजान 
परम कूप रो पिरतक दरसण अविनासी देओ भगवान ।। ११-४ ॥ 


भगवान वखाण्यो- 


भत-भति रा वरण हजारू दिव्य रूप थार हित धार 
ह उभो निजरां रै सामो निरख पारथा निजर पसार 1 ११-५ ॥। 


भरत वेस रा वीर अरजुना देख अदित हं वसू सुजाण 
ख असविनी पवन सभी हूँ अणलखियो इचरजियो जाण ।। ११-६ ॥ 


गृडाकेस धिर निजर निरखलै सकट चराचर जगत निहार 
भढ जको भी निरखण चावै भली भात रख निजर पसार ।1 ११-७ ॥ 


पणर धारी इण निजां सु निरख सके नदि म्हाँरोरूप 
इण कारण दू दिव्य-तेतरा निरख पारथा दिव्य सरूप ।॥ ११-८ ॥ 
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संजय बतायो- 
संजय बोर कल्यो राजा नै, इण उपरति कृष्ण भगवान 
अपणो दिव्य रूप दरसायो अरजुननं प्रभु परम सुजान ।) ११९ ॥ 


अणमिण मूख नेतर उदबरुदिया भति-भति रारूपसंवार 
दिव्य मुजा्वां दिव्य भूषणा अणगिण दिव्य ससतरां धार ॥ ११-१०॥ 


दिव्य माटढ सुभ वसतर सोभ दिव्य सूरगंधी री महकार 
अरजुन दरस प्रभु रो करियो इचरज भरियो अपरंपार ।। ११-११॥ 


आभैयै मे ऊग हजारू सूरज सागै कर उजास 
तो भी राजन इसो न जिस विस्वरूप रो परम प्रकास ।) ११-१९॥ 


इचरज भरियो रूप देखतां अरजुन निरख्यो निजर पसार 
परम प्रभू री काया मे थित न्यारोन्यार सक्छ संसार 1) ११-१२॥ 


उण उपरति रओं फुरकरताँ इचरज सू अरजुन हरषाय 
हाथ जोड़ सरधा सू" बोल्यो लुल-लुठ परभु ने सीस नवाय । ११-१४॥ 
अरजुन बोत्यो- 


परभु थारी काया मेँ दीस सकठ देव-भूतव्ट समदाय 
कवक आसां ब्रह्मा राजे महादेव रिसि सांप सृञ्चाय । १११५ ॥। 


हाथ पेट मूख नण अनेक अणत रूप स्वामी दरसाय 
आद मध्य अर अंत न दीस विस्वरूप रो पार न पाय ।। ११-१६॥। 


गदा मगट अर चक्र प्रकासे दसू दिसा मे जोत पसर 
सुरज अगन जिसो पठकारो रूपछ रूप पड़े भछकार ।। ११-१५ ॥ 


जाणण जोग परम आखर हो परम ब्रह्य परमातम अप 
पुरुष सनातन धरम रुखाघ्मा जग रो अक अआसरो आप) ११- १८ ।। 


आद मध्य अर अंत विना ख्ख अणत प्रभु समरथवान 
सूरज चांद नैण जग तापे अगण भुजा मूख अगन समान ।। ११-१५। । 
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सरग धरा मध आसमान अर दसू दिसा परिपुरण आप 
तीनू लोक उरंता काँपै निरख भयंकर अद्भुत आप 1 ११-२० 


सकेछ देव परवेस आप मे उर कर जोड करे गुणगान 
सिद्ध महरिसी मंग गावे विनती करं हुवो कल्याण 1) ११-२१ 


एद अदित वसु ओर साधगण मरुत असविनी विसवेदेव 
सिद्ध पितर गंधव यक्षगण राखस लखै अचं भा लेय ।। ११-२२ 


अणगिण हाथ पवि मुख नेतर उदर जाड सब करूड कराठ 
हं उरपु सव रोक उरपिया निरख रूप थाँरो विकर ।1 ११-२३ 


है विसणू' गिगनार॒परसता गमकतड़ा थाँरा बहुरूप 
जगमग मुख मोटा नेतर रख उरपुः धीर न सांति अनुप 11 ११-२४ 


परं री अगनी मुख जगता विकराकरी जाड लख माय 
दिसा न सूद मलं न सुखडो जगदाधार प्रभू तूखाय ।। ११-२५ 


भीषम ्रोण करण सब जोधा धृतरासटर-सुत नुप समुदाय 
ह सव ल्खु करें परवेसो वेगोबेग आपरे माय)! ११-२६ 


महार भो पख रा मुख जोधा विकराढ्री जाडं मूख माय 
भढ कई भुरभूरिया माथा खु आप रदत छिपटाय 11 ११-२७ 


ज्य नदियां रो नीर वेग सू" जाय समंदरां माय समाय 
विस्व सूप मुखड़ं परवेसै सूरवीर नर रा समदाय ।। ११-२८ 


ग मो-माया पड़ पतंगा नष्ट हुवणनँ वकती लाय 
तू सग्काही खोग विनास्ण धणे वेग सू आप समाय ।। ११-२९ 


भप सक्ठ लोकां नँ चाटो जगमग मुखडां माय ग्रसाय 
जवर जोत सू विसणू्‌' जगन दिव्य तेज सू" ताप-तपाय ।। ११-३० 


क्ष्डसूप धारी थे कुणहौ प्रभु म्हाँरै हित करो वखाण 
भू तत्व पिरकरती जाणण है दवारा देव॒ तुटाय ।। ११-३१ 


~ 
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भगवान बखाण्यो- 
सव खोक रो नास करणियो महाकाठ बधियो हरं जाण 
प्रगट हयो हं लेक विनासण तँ विन मिटसी विपख सूजाण ।। ११-३२॥ 


जस री जोत जगा उठ अरजुन दुसमण जीत राज सुख भोग 
सूर सव्यसाची मँ मारया निमित सात्र बण समञ्न सुयोग ।। ११-३३ ॥ 


भीषम द्रोण करण जयद्रथ सव जोधा म्हाँंमासयात्रुजाण 
उर मत मार जीतसी निसचं उठ अरजुन कर जुध घमसाण 1] ११-३४॥) 
संजय बतायो- 


सुण केसव रा वचन काँपतो उरतो अरजुन कर जौडाय 

नमसकार कर घणों गठगढो प्रभु सूं बोल्यो सीस निवाय ।। ११३५ ॥ 
अरजुन बोत्यो- 

नाव कीरतन सू जगप्रभुवर हरख-हरख अनुराग क्गाय 

दिस-दिस में राखस उर भागै नमै सिद्धगण रा समुदाय ।। ११-३६॥ 


आद देव ब्रह्मा रा करता नमसकारवेक्यू मन कराय 
आप अणत देवेस जगत रा ब्रह्य आखरां सभी समाय । ११२५ ॥ 


आद सनातन पुरुष आप प्रभु परम अणत हो जगदाधार 
ज्ञानी आप जाणणै जोगा परम विस्व व्याप्यो परसार ।। ११-३८॥ 


अगन पवन अर वरुण चन्द्रमा आप प्रभू हीहौ यमराज 
ब्रह्मा रा भी आपज्नह्य हो नमू हजारू वार प्रणाम | ११-३९ ॥ 


नमसकार है सक्ठ दिसा सु" आगै-लारे सु सव रूप 
भाप अणत समरथ विकरम हो जग व्याप्यो है विस्व सरूप ।। ११-४० ॥ 


प्रभुवर मै महिमा नहि जाणी सखा भाव सु समन्न सुजाण 
कहो प्रेमसु' का आढठस सु" कृष्ण सखा यादव अणजाण ।। ११४१ ॥ 


दसी मसखरी आआसण सेया अपमाण्यो आहार-विहार 
अकल्डं का सर्खां साम्ने करी भल दो प्रभू विसार ॥ ११.४२ ॥ 


६८/श्नीमद्‌भगवद्गीता 


पूजनीक गुरुवर विसवेसर जगत चराचर पिता सुजान 
तीन लोक मे थास्‌ मोटो कोनीं दूजो आप समान 


पितापुत्र रा सखा सखा रा पति पतनी रा सह्‌ अपराध 
प्रभ तूठण निव करू वीनती सहण जोग म्हाँरा अपराध 


प्रभु इचरजियो अलख रूप रुख ह्रखु पण मनड़ भय छाय 
जगदाधार प्रभूजी तूठो रूप चतरभुज ही दरसाय 


विस्व रूप हे सहसबाहु प्रभु विष्णू रूप धरो प्रगटाय 
रूप चतरभुज दरसण चाहूँ गदा चक्र धर-मुगट धराय 
भगवान बखाण्यो- 


आद अनंत तेज दरसायो अरजुन किरप योग बल रूप 
तं सिवाय दूज नहि रुखियो ओ' विराट अर परम सरूप 


वेद यज्ञ रापाठकरोया दान करम कर तपो अनूप 
ते सिवाय ल्ल सकं न दरूजो मिरत लोक में विस्व सरूप 


तख विकराठ रूप मत घबरा मूढ भाव अरजुन मत लाय 
सस चक्र अर गदा पदम धर निडर प्रीत मन भटे र्खाय 


सजय बतायो- 


इण तरियां भगवान वोर फिर रूप चतरभुज दियो दिलाय 
भाकंठछ-वाकठछ अरजुन नें प्रभु साँवर सूरत धीर बंधाय 


अरजुन बोल्यो- 


प्रभु ्थारो रुख रूप सांवरो हुयो सांत चित हूं चित लाय 
है जनारदन निरख आपने अब पायो मेँ निज्‌ सभाव 


भगवान वखाण्यो- 


ते निरख्यो जो आज अरजुना दुरलभ धणों चतरभुज रूप 
देव सदा दरसण नै तरसै निरखण म्हाँरो इसो सरूप 


|| १ १-४३ ॥ 


| १ १-४४ ।। 


1। १ १-४५ ।। 


1} १ १-४६ ।। 


|| १ १-४७ ॥। 


।। ११-४८ ।। 


| १ १-४९ ।। 


|| ११-५० ॥ 


।। ११-५१ ॥। 


॥। ११-५२ ।। 
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अरजुन मन री अचछठ थापनाकरन सकं जेग्हूर माय 
तोत कर अभ्यासनजोग सू महा पावण छा मन लाय ॥ १२-९॥ 


जेन सकं अभ्यासकरण तृं स्ह हित परम करम अपणाय 
म्र अरथ करम करतो भीत्ंसिद्धीही लेसी पाय।। १२-१०॥ 
भठेजदी करसकंनओमभीतोतूं म्हारे सरणे भाय 
सरब करम फटठ त्याग जोग सूं मन जीत्योडो म्हानं पाय 1) १२-११॥ 


५ 4 


ज्ञाने बडो अभ्यास जोग सं ओरन्नञान सं ध्यान विसेस 


>, >) 


बडो करम फठ त्याग ध्यान सूं ततखण हुवे साति परवेस ।। १२-१२॥ 


वैर भाव बिन सब भूर्तं मे बिन स्वारथ मितर किरपाढ 
अहंकार ममता नहि व्याप सम सुख दख नर जको खमाठ ।। १२-१३॥ 


जको रात दिन ध्याय ध्यान सूँ हाण-लाभ राख संतौस 
द्रिढ निसचै मन वस राखणियो अरपणियो प्रिय भगत निदोस ।। १२-१४ ॥ 


जिणसूं कोई जीवन विदकं आपकिणींसूं नां विदकाय 
हरख क्रोध भय बिदक बायरो सो ही महनि मगत सहाय ।। १२-१५ ॥ 


भगत पुरुष म्हि बो प्यारो जिण मन नाँ कोई इंछाट 
मय-नार सुध चतर निरपखो दुख टद्ियो त्यागी सरबाढ ।। १२-१६ ॥ 


हरख सोच अर बैर न व्याप जको कासनाकरं न कोय 
सुभ अरअसुभकरम फठत्यागी सो ही भगत मन्द प्रिय होय ।। १२-१४ ॥ 


संतरू-मितर भेद न राखे जको मान-अपमान समान 
जगत आसकी भाव न व्याप सरद गरम सुख दुख सम जाण । १२-१८ ॥ 


निन्दा अर इसतुति सम समञ्च मौन तुठ ज्यृत्यूं निभ जाय 
थान-मूकाम न राखै ममता धिर बुध भगत मन्हँं वो भाय 1) १२-१९ ॥ 


धरम धार निस्कामभाव भर कर सरधा इमरतल पाण 
परम भगत जो इर्यां बखाण्यापण प्यारा तूं समञ्च सुजाण ।। १२-२० ॥ 
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तेरवां ऋध्याय 


क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाषा यो 


भगवान बखाण्यो- 
आकाया ही क्षेत्र कीजे जो इणनैं जाणै क्षेत्रज्ञ 
अरजुन जका तत्व ने जाणे बही इरां बखाणे विज्ञ ।। १३-१ ॥ 


4 


सब क्षता क्षत्ज्ञ अरजुना म्हनिंदही तूं समञ्च सुजाण 
तत्व क्षत्रक्षत्रज्न जाणणो म्हाँरे मतरहै बो ही ज्ञान १३-२ ॥ 


गो है क्षेत्र जिसोजिण कारण जिणां विकारं जिसे सभाव 
थोडेमें सव सुण म्हांरैसूं बोक्षेत्र्न जिस परभाव । १३-३ ॥ 


भात-भति रा वेद मंतराँ रिसियाँ तत्व कल्यो समञ्नाय 
भौर चुगत सूं कर भरू निसचै ब्रह्मसूत्र पद मे भी गाय ।! १३-४ ॥ 


च भूत बुध अहंकार अर तीन गुणी मायातूं जाण 
दसू इन्द्र्यां मन अकलडो पाच इन्द्रियां विष सुजाण ।। १३-५ ॥ 


षसं दख इछा देष देह अर धृती चेतना अरजुन जाण 
इणतर क्षेत्र चिकार भरियो मै थोडे में कियो बखाण । १३२३-६ ॥ 


वितनांदेभ रे समा अहिसा उऊंचपणे रो नहीं गमान 
घणमान सरधा गुरु सेवा धिर सुध बुध सूँ आत्तमवान ।। १३-७ ॥ 


भोग लोक परलोक विरागी ओर न राख अह्कार 
भलम मरण अर जरा रोग में ल्सै दोष दख वारंवार ।। १३-८ ॥ 


पतनी पूत न घर दौलत मे ममता ओर आसकी राय 
ह्रल-सोक अरजुन नहि व्याप प्रिय-अभ्रिय नित सम चित चाय ।। १३-९ । 


स्तर कषेव्ज्ञ विभाग योग/७> 


अक भाव धिर ध्यान जोग सुं प्रभुवरता भगती सूँ ध्याय 
सेवं सुध अकति न रीञ्च विषे इबिर्यां नर समुदाय ॥ १३-१०॥ 


नित थित रह अध्यात्म ज्ञान में तत्व ज्ञान सगे दरसाय 
ओदही ज्ञान कहीजे इणसूं उलटो सब अज्ञान क्वाय । १३-११॥ 


कथसूं जाणण जोग जाण जिण परुष परम आणद ही पाय 
अकथ अनादी परम ब्रह्य है सत अर असत कल्यो नहि जाय ॥ १३-१२॥ 


च्यारूभेर हाथ पग नेतर वच्यारूमेर सीस मूख कान 
कारण सकटढठ लोक कर व्यापत थित है परम आतमावान ।। १३-१३ ॥ 


सकठ इन्द्रियां रा गुण जाणे पण सगल्र्याँ सू निपट वियोग 
निरगुण हयो योग माया सूं भोगै धार पोख गुण भोग ।। १३-१४॥ 


मय-बार सगठा भूतां में सकठ चराचर परम सरूप 
सुखम तत्व अणदीढठो बो ही घण नँंडो-जठगो चित्त रूप ।। १३-१५ ॥ 


अकल ओर सकठ भूतां थित दीसँ न्यारोन्यार युजाण 
धार पोख संहार करणियो जरम देणियो ब्रह्मा जाण ॥ १२-१६॥ 


जोतां माली परम जोत पण माया सूं घण श्रेष्ठ कहाय 
जाणण जोगो परम ज्ञान थित तत्व ज्ञान सन हिया समाय ।। १३-१५ ॥ 


इणतर क्षेत्र ज्ञान अर जेयम यै थोडे में दिया बताय 
परम रूप ने जाण तत्व सू म्हाँरो भगत मन्दं ही पाय ।। १३-१८॥ 


तिरगुणती माया जीवातम दोन रूप अनादी जाण 
गुण विकार सागै उतपतिया कूदरत सु" ही समञ्च सुजाण । १२-१९॥ 


करम करण उतपती करणे कुदरत हेतु बखाणी जाय 
अर अरजुन आ पुरुष आतमा सुख दुख भोगण हेतु कहाय ।} १३-२० ॥ 


कुदरत में थित हुयो पुरुष ही कुदरत रा गुण भोग ल्गाय 
गुण संगत सू" ही जीवातम भली बुरी जृणी जलमाय ।। १३२१ ॥ 


| ७४|श्नी म॑द्‌भगवद्गीता 


पुरुष भोगता अणदीठा अर मंता भरता परम बतताय 
दण काया थित हया भी पर है सब देवां रा देव कहाय ।। १३-२२ ॥ 


हणतर पुरुष ओर गुण कुदरत जो नर जेय तत्व सू जाण 
वो इणनें हरज्यु" बरतंतो पुनरजल्म भी क न सुजाण ।। १३-२३ । 


सुध बुध ध्यान हिय घर देखे कडइयक पुरूष योग कर ज्ञान 
कडयक देखे करम योग सू परम आतमा परम सुजान ।। १२३-२४॥ 


पण कदयक अणजाण जीवडा तत्व ज्ञानियां सू सुण ध्याय 
इणतर कान र्गावणिया भी निसचं भवसागर तिर जाय ।। १३-२५ ।। 


जियाजूण सब थावर जंगम अरजुन जो उपजं तु जाण 
क्षत्र भौर क्षेत्रज्ञ योग सुः हुई सकठ उतपती सुजाण । १३-२६ ॥ 


पुरुष नासता भूतां देख अविनासी प्रभु थित सम भाव 
जको ल्खै सो रुख अरजुना परम आतमा सही लखाय ।। १३-२७ ॥ 


सगां मे समभाव व्यापियै परमेसर नें लखत समान 
भाप नष्ट नहि करे आपनं पुरूष परम गत पाय सुजान ।। १३-२८ । 


जको पुरूष सगछा कर्मा नँ कुदरत सुः ही हया खाय 
भण करता जो लखे आतमा बो ही अरजुन ठीक र्खाय ।। १२३-२९ ॥। 


न्यारोन्यार भाव भूर्ताँं रो ञओैक परम थित जर्णां खाय 
गौर परम मे भूत पसारो निरखै तणां ब्रह्य नै पाय ।। १३-३० ॥ 


भरजुन हुयं अनादी निरगुण ओ' अविनासी परम रकुखाय 
काया मे थित हूयां थका भी कीं नकर बो नां रीपाय।। १३-३१॥ 
भये ज्यं सरव व्यापतो सुखम कारणे नां लींपाय 
तय धित सक्छ देह्‌ मे आतम देह गुरणा सू नां छींपाय ।1 १३-३२ ॥ 


रजन जिर्या अकलो सूरज सकठ लोक मे करे प्रकास 
वीर्यादही तो सकठ क्षेत्र मे ओक आतमा करं उजास ।। १३-३३ ॥ 


शत्र गौर कषेत्रज्ञ भेद नै भत-प्रकृति सूं मोक्ष उपाय 
चान नेतरां जो जन जाणैबो ही परम ब्रह्म पद पाय ।। १३-३४ ॥ 
© & 0 
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चवदर्वों अध्याय 


छ्ुण त्रय विभ्ाणए्ट यो 


भगवान बखाण्यो- 


ऊंचो परम ज्ञान जानां मे करसूं धारं काज वाण 
मुनि सव परम सिद्धिले तरग्या भव सूं मगत हया जिण जाण ।। १४-१ ॥ 


धार आसरो इणीं ज्ञान रो म्रौ परम रूप नर पाय 
जलमे नहीं भृष्टि रँ उदै परकै में भी नहि अकुठाय | १४-२ ॥ 


म्हारी ब्रह्मजूण घण मोटी हउणमें दुं वीज थपाय 
जड़ चेतन संजोग॒ भारता सकठ भूत उतपती उगाय ।। १४३ ॥ 


भिभाति री सव जूण्यां मे जिती मूरत्यां धर सरीर 
वां सवरी माँ तिरगुण माया अर ह वाप वीजरो हीर ॥ १४-४ ॥ 


पत रज ओर तमो गुण अरजुन जण्या प्रकृति तीनू गुण जाण 
अविनासी जीवातम बाँध गुण देही र र्माय सुजाण ।। १८-५ ॥ 


वा तीं मे जोत करणियो निरविकार निरमठ सत जाण 
ख अर ज्ञान आसकी भावं वो वाँधै निसपाप-सुजाण ।। १४-६ ॥ 


सग रूप तिसणा रज उपज्यो है अरजुन म्ह तु जाण 
करम करमफठ री आसकती जीवातम क बाँध सुजाण ।। १४-७ ॥ 


भ्ररजुन सक्छ देह मोवणियो तम अज्ञान उपजियो जाण 
पण गुमान आस निदरा सू जीवातम क वाध सुजाण ।। १४-८ ॥ 


अरजुने सत्व लगावै सुख मे ओौर रजोगुण करम रगाय 
वके जानने अव तमोगुण घण गुमान में दं उठन्नाय 11 १८४८-९ ।। 
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रज तम दबा सतोगण छावे सत रज दवा तमोगुण छाय 
कदं रजोगुण वधै अरजूना तमो-सतोगरुण विर्यं दवाय ॥ १४-१० ॥ 


इण देही अर सकठ बारां हुवे चानणो जद ही जाण 
ओौर ज्ञान सगती जद उपज वध्यो सतोगुण समन्न सुजाण ।) १४११ ॥ 


वघर्याँ रजोगुण लोभ प्रवरती सकठ काम आरंभ कराय 
अरजुन मन चंचेड अर्सांयत विषे भोग री लाठ लगाय ।। १४-१२॥ 


वध्यां तमोगुण घुट अंधारो अरजुन नर करतव भटकाय 
अन्तरकोर इन्द्रियां विगड़ं अहंकार अर मौह धिराय।। १४१२ ॥ 
मर सतोगुण री विरघी में अरजुन जद जीवातम जाण 
ञ्चा थान मुकाम निरमद्ा सुरग लोक ही पायसुजाण 1) १४१४ ॥ 
मस्यां रजोगुण री बिरधी में करमी-जर्णा माँय जलमाय 
मौर तमोगुण री बिरधी मेँ मुरख-जणां उतपती पाय ।। १४१५ ॥ 


सात्विककरम करयाँ तो सात्विक अर निरमछ फठ कहूयो सुजान 
राजस करम करर्याँ रो फठढ दुख तामस रो फठ है अज्ञान ।। १४१६ ॥ 


समञ्च सतोगुण ज्ञान उपज लोभ रजोगुण निसचं जाण 
उपज मोह गमान तमोगुण ओर भके अज्ञान सुजाण ।। १४-१७ ॥ 


सुरग खोके में जाय-सतोगण भिरत रोकं मे राजस जाय 
ओौर नीच भूडी बिरती रया तामसनरक लोकही पाय.।। १४.१८ ॥ 


दरसक तीन गुर्णासू न्यारो दूजो करता जद न ल्खाय 
तीन गणां सू" श्रेष्ठ परम तत जाण पुरुष म्हाँ रूप समाय ।। १४१० ॥ 


पुरुष देह इण उतपत कारण गण तीनां सू जद -छंघाय 
जलम मरण अर जरा दखां सूं मूगत हुयो परमार्णेद पाय ।। १४.९० ॥ 
अरजुन पुछयो- 


ओ तीनू गुण पुरुष घं जद किसा-किसा वो लक्षण पाय 


ओर करे वो किसा आचरण प्रभु लाधै वौ किरौ उपाय ।। १४.९१ ॥। 
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भगवान वखाण्यो- 

सत उजास रज री परवरती अरजुन तम रे मोह्‌ भराव 

पुरुष हर्या रत वुरो न समन्न विरत हुयां मन करे न चाव ।। १४-२२ ॥ 
जको विरत थित गुणां न विच गुण में गुण वरतं आजाण 

अकोभाव परम थित रवे हिल न डोलं पुरुष सुजाण ।। १४-२३ ॥ 
भख दुख मे सम हुवे निरोगो भाटो धृड हैम सम जाण 

धीर गिण सम खारो-मीठो सम निदा इसतुती सृजाण ।। १४-२४ ॥। 
गिण मान-अपमान वरावर वैरी-मितर अक समान 

गुणां लंधियो पुरूष कीज करतापण नहि गरव-गुमान ।। १४-२५ ॥ 
जो सत पुरुष सदा ही सेवै भगत योग सु म्न जाण 

परम रीण हुवणे हित जोगो वो तीनू गुण लँ सुजाण ।। १४-२६ ॥ 
अविनासी पर्‌ ब्रह्म सनातन घरम ओर इमरत रो धान 

६ अखण्ड आणन्द आसरो ओ अरजुन तूं समन्न सुजान ।। १४-२७ ॥ 


® ® © 


गगा प्रय विनय म 


[+ 


पनरव ध्याय 


पुरुषोतम यो 


भगवान बखाण्यो- 
उपर जडां उाचियाँ नीचं जग ॒पीपठ अविनासी जाण 
पत्ता वेद तत्व जो जाणे बो जाणणियो वेद सुजाण ।। १५-१ ॥ 


उंची-नीची साख पसारी विषं कंपठ्चां तिरगुण छाय 
मिरतलोक मे करम ैधाणी जड जमीं सब लोकाँ मायि ।। १५-२ ॥ 


भद-अंत धिति नँ जग-पीपठ अलेन इसडै रूप छभाय 
्रिठ मूर्छ उण पीपल ने द्रि ससतर वैराग कटाय । १५-३ ॥। 


पे परम पद नै भल सोधो सोधणिया फिर नां जलमाय 
धण पुराण परवरती पसरी उणीं परम री सरण धराय }। २५-४ ॥ 


मोह मिटचां सब दोस जीतिर्या नित थित हृयाँ परम नैः ध्याय 
पुल दख मुगत कामना छोडयां ज्ञानी पद अविनासी पाय ।॥ १५-५ ॥ 


पूरन चदि न अगन उजासै जोत प्रकासै आपोाप 
पाय परम पदफेर न जल्मैबो ही परम म्हाँरलो धाम ।। १५-६ ॥। 


1 ही तो अंस सनातन इण देही जीवातम जाण 
त तिरगुण माया मन पाचु इन्दरचां करषै समज्ञ सुजाण ।। १५-७ 


वन गंघ र जि्यां अरजुना जाम गंय रे धान मुकाम 
समू जोवातम देह्‌-त्याग 


सूले इन्दरयांजा नई जाम ।। १५-८ 
कान ओं जी 
# आंखे भर जामि चामड़ी ओर नाक मन साथ लगाय 

देहमे जा जीवातम विषया नै सेवण मे लाय ।। १५-९ ॥। 


~~ 
[ 
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तजर्ता देह धाराँ देही विषै भोगतां तिरगुण माय 
ज्ञान नेत्रां तत जाणे पण अज्ञानी जाणें नय ।। १५-१०॥ 


जोगी हिय माय धित आतम करतां जतन तत्व ङे जाण 
अयुध आतमा अज्ञानी तो जतन करता भी अणजाण ।। १५-११॥ 


जको तेज सूरज मे थित हूय सकठ जगत परकासै जाण 
चदि-अगनमे धितहै नो भी म्हाँरो ही है तेज सुजाण ।। १५-१२॥ 


हं धरती मे बड़ सगती सूं सब भूतां नँ धार जाण 
चदि रसीखो हय, सगढी ही ओषध पोखूं समन्न सुजाण ।। १५.१२ ॥ 


हं थित सकढ प्राणियां देही वैस्वानर रो रूप धराय 
हं ही प्राण-अपाण जुगत हय, देऊ च्यारू धान पचाय ।। १५-१४ 


हुं थित सकक जियांँ रं हिवड हुँ उंपणण अर सुमरण ज्ञान 
हही वेद रचणियो ज्ञानी वेदँ जाणण जोग सुजान ।। १५१५ ॥ 


दोय भांत रा पुरुष जगत में नासवान-अविनासी जाण 
सब भूतां री काया नसवर अविनासी जीवातम जाण ।। १५-१६ ॥ 


उत्तम नर दोनाँं सूं न्यारो तीनू लोक धार पौखाय 
अविनासी ईसर परमातम कहियो इयां अरजुना जाय । १५-१७ ॥ 


नासवान सूं जावके न्यारो अविनासी सूं उत्तम जाण 
इणीं कारणे ह॑ पुरुषोतम लोक-वेद मे नवि सुजाण । १५-१८ ॥ 
ज्ञानी पुरुष तत्व सूं म्हानैं पुरुषोतम ही जको जणाय 
सरव जाण बो सव भावां सूँ जाण भारता मन्दं मजाय 1। १५-१९ ॥ 


ओ निसपाप अरजुना ! इणतर गुपत सास्तर मँ कियो वखाण 


इणनै जाण तत्व सूं ज्ञानी धन्य-घन्य हुयं जाय सुजाण ।। १५ 
® ® ® 


२० ॥ 


८२/श्रीमद्‌ भगवद्गीता 


सोव्ठवों अध्याय 
देवा्युट सम्पद्‌ विभाष योन 


भगवान बखाण्यो- 
निरे अंतसकरण सुधारं ज्ञान योग॒द्रिढ धार विचार 
दान इन्द््यां दमन हवन अर तप स्वाध्याय सरक चित धार ।। १६-१ । 


सत्य अहिसा त्याग साति धर निदा ओर्‌ क्रोध नहि लाय 
अठी चेसटा विस ल्जादू भूत हिया दया सुभाय । १६-२ ॥ 


भरन तेज क्षमा धर धीरज तन मन रासै सुद्धी जाण 
हिवडं वैर गरव नहि पाके देव॒ सम्पदा पुरुष॒ सूजाण ।। १६-३ ॥ 


पस्थ जाण भे जै लक्षण जठ दंभ घण गरन-गूमान 
भुर सम्पदा पाया पुरुषां करडा वचन क्रोध अज्ञान ।। १६-४ ।। 


दव सम्पदा मुगती खातर बांधण असुर सम्पदा जाण 
१ हे देव सम्पदा पायो अरजुन मत कर सोच सुजाण | १६-५ ॥ 


भप्युन इये लोक मे मान्या दोय भाति रा भूत स्वभाव 
द्व असुर मे देव बखाण्यो अब म्स सुण असुर स्वभाव ।। १६-६ ॥ 


रए्तवलग अण करतव टक्रणो नां जाणे नर असुर स्वभाव 
बामं सून श्रेष्ठ आचरण सच कण रो सफा अभाव । १६-७ ॥ 


पुर कवे जग सफा शूठ हे ईसर ओर आसरो नाय 
गर-नारी संजोग जण्यो है हेतु न मोगण भोग सिवाय ।। १ ६-८ ॥। 


मिष्या ज्ञान आतमा सोया वुघमंदा अपकार कुभाव 
करम करूड़ा मिनख जगत ने नास करणनें ही जलमाय ।! १६-९ ॥ 
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दभ मान मद सूं भरियोड़ा अङक कामणा हिये धराय 
ठे मिथ्या सिद्धान्त मोह सू ्रष्ट आचरण जग बरताय ।। १६-१० ॥ 


चिता न दै इसड़ी चिन्ता अर्णत आसरो हिय जडाय 
विषै मोग भोगण मे लाग्या इणीं मान आ्णँद विरमाय ।। १६-११ ॥ 


आसा फस सैकडाँ धिया कास क्रोध में घण उन्नाय 
विषै भोग पूरण री खातर अधरम धन संचेण घण धाय ॥ १६-१२ ॥ 


ओ' पायो मै आज मनोरथ अजू पायस्‌ आ' मन मयि 
महार हाथ इतो धन आयो भौर भके भिदसी घन आय }। १६-१३ ॥ 


नीं वैरीनें मारल्ियो मै अर बीन भी क्स मार 
हूं ईसर भोगां भोगणियो सिद्ध सुखी ह जोरदार ।। १६-१४ ॥ 


घण धनवान बडो परवारी म्ह जिसडो दूज नहि कोय 
हवन दान करसं हूरखासूं इणतर बो अज्ञान विमोय । १६-१५ ॥ 


चित भरम्याअर मोह उकञ्चिया विषै भोग में घण इूवाय 
भात-भाति सूं पूरुष पड रे इणतर घोर नरक में जाय ।। १६-१६ ॥ 


आपोआप फुटाणी फोडे पुरुष गुमानी धन मद माण 
विनां सास्र विध कर होमड़ा जका द॑म सूं यजण-यजाण ।। १६-१५ ॥ 


अहंकार बल गरब. कामणा ओर क्रोध में जका भराय 
वै पर निदक देही-देही धित र्हाँसूंही देष कराय ॥ १६१८ ॥ 


वाँ वैरी पापी नीचां नै करम करूं नै चछिटकार 
असुर जूणमें हीह तख इण जगती मे वारंवार । १ ६-१९ ॥ 


वै नर मूढ असुर जूणी में जकम-जल्म ही भटका खाय | 
मन्दु न पाय मढ घण नीची दुरगत घोर नरक मे जाय ॥ १६९० । 


काम क्रोध अर लोभ तीन विध अरजुन तीन नरक रावार ॥ 
वै तीनू ही आतमनासी वासु टकणो ही हितकार ।। 4 ६-२१ 
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भरजुन तीन नरक दरवाजा सुगत हुयो नर निसचं जाण 
कर आत्म कल्याण आचरण परम गती लं पाय सुजाण ।। १६-२२ ॥ 


सास्त्र विधी नै त्याग जको नर आपोअपि करम बरताय 
सिध पावै न परम गत पावै भेन बो सुखडो ही पाय ।! १६-२३ 11 


ओ' निरणो करतब-अण करतब तं हित जाण सास्र परवाण 
अरलजुन सास्त्र विधी निरणीज्यो करम करण ही जोग सूजाण ।। १६-२४ ॥ 


® ® ® 
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सतरवों अध्याय 


अद्ध त्रय विभाष योषन 


अरजुन पखयो- 


सास्तर विधी तज सरधा ध्यावै पूजे जका कृष्ण भगवान 
पत रज भौर तमोगुण मासः बारी कुणसी थिती सुजान ।। १७-१ ॥ 


भगवान बखाण्यो- 


देहं स्वभाव उपजी सरधा सत रज तम तिरत सुजाण 
इतर तीन गुणी बा सरघा अरजुन तुं म्हाँ सू सुण जाण | १७-२ ॥ 


 अरजुन सक्छ जणा री सरधा बर ही मन माफक जाण 


जिसडी सरघा हवै जिणाँ रौ बिसड़ो समज्न स्वरूप सुजाण ।। १७-२३ ।। 


सात्विक पूरुष देवता पूज राजस पुरुष राखसां जाण 
भौर जका तामस जण पूज भूत प्रेत गण समज्ञ सुजाण ।। १७-४ ॥ 


विनां सास्त्र विधि र मन मान्या जका घोर तप तपे तपाय 
नर दभ घणा गरवीज्या काम राग अभिमान भराय ।। १७-५ ॥ 


देह रूप थित काया रोस मन मे धित म्हनिं भीताण 
वा पुरुषां नँ समञ्ञ अरजुना असुर भाव अज्ञानी जाण ।। १७-६ ॥ 


भोजन भौ सगढँ नै प्यारो आप आपरै तिरविघ भाव 
सही यज्ञ दान तप तिरविघ सुण तु" भेद कथुं समल्ञाय ।। १७-७ ॥ 


दध बक ओौर निरोगी आगू सुख अर प्रीत वधावण सार 
धिर रस भरियो घणों चीकणो सात्विक मन प्यारो आहार ॥ १७-८ ॥ 
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खारो खाटो गरम लूणियो तीखो लृखौ दाह भराय 
सो भोजन राजस जण प्यारो दुख मय सोक जको उपजाय ।। १७-९ ॥ 


अधपकियो गतरसियो कन्नो बासी-क्सी जो भिधाय 
बो अंो-चँठो ही भोजन तामस जण रुच-रुच नै खाय ।। १७-१०॥ 


यज्ञ सास्र विधिसूही करणो करतव है मन धार सुजाण 
करं विर्नाफठरीडइंछा जोजिगवोही है सात्विक जाण ।। १७-११ ॥ 


दंभ अरथ हित करें यज्ञ जो फठ री ताक राख मन जाण 
बो राजस रो यन्न अरजुना तू उणनेँ यूँ समन्न युजाण ।। १७-१२॥ 


. अन्त दान विन दान दक्षिणा विनाँ सत्र विन सास्त्र विधान 
विन सरधा सू यज्ञ कियोडो तामस यज्ञ कीजै जाण ।। १७-१३ ॥ 


ब्रहमाचये त्रत भाव अहिसा सूध-युधाई धार सुजाण 
पुजण ब्रह्म देव गुरु ज्ञानी तन-तप करण कहीं जाण ।। १७-१४॥। 


मन में वेग नहीं छावणियो प्रिय हितकर जो सत्य वखाण 
वेद सास्त्र पाठण अभ्यासण वाणी-तप निसचं कहु जाण ।। १७-१५ ॥ 


सांत मगन मनडे नें राख मून धार आतम तुठाय 
हिरदं मे युध भाव संपज बो मानस-तप कहियो जाय ।। १७-१६॥ 


फठ न चाय निसकाम नर्याजो घणसरधासूु करियो जाय 
इणतर जको वखाण्यो अरजुन तिरविध तप सात्विक कंवाय ।। १७-१७ ॥ 


आदर मान ओर पूजा हित घें दंभ सूं करियो जाय 
जको न निसचं ओर नहीं थिरवो राजस तप कहियो जाय ।। १७-१८ ॥ 


जो तप करं मूढपण हठ सूं आप आतमा नँ पीड़ाय 
अर दूजाँ रो अहित करणनेंवो तप तामस तप कंवाय ।। १७-१९ ॥ 


देस काट अर सिल्याँ सुपातर करतव जाण करीजं दान 
वदल-भाव री आसन राख कहियो सात्विक दान सुजाण ।। १७-२० ॥ 
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वदल्-भाव री आस राखत दुख सूँ जको दिरीजं दान 
फठ पावण री इंछा राखै कहियो राजस दान सुजान ।। १७-२१ ॥ 


विन आदर विन देस काठ रं दान कुपातर करियो जाय 
वोही तामस दान अरजुना इणतर समन्न वखाण्यो आय ।। १७-२२ ॥ 


तीनू सवद ॐ तत सत सु परम ब्रह्म रो धरियो नांव 
ब्राह्मण वेद यज्ञ सब रचिया आद सिष्टि मेंब्रहया रचाय ।। १७-२३ ।। 


बरह्म बखाणणिर्याँ पुरुषां री नियत विधी सू करी विचार 
यज्ञ दान तप री सव किरिया आरंभे तित ॐ उचार ।। १७-२४ | 


तत रं भाव विनां फठ चारयां भाति-भात री किरियाजाण 
यज्ञ दान तप रूप करम सब मोक्ष चाणिया करं सुजाण ।। १७-२५ ॥ 


सत्य भाव अर साधु भाव में सत परमातम नांव सूजाण 
उत्तम करम करतां अरजुन सत रो सबद जुडं नित जाण ।। १७-२६ ॥ 


यज्ञ दान तपमेंजो थितिदहैवाभी सतही जाय बखाण 
इणतर करम परम हित करिया निसचं सत है समञ्च सुजाण ।। १७-२७ ॥ 


विन सरधा रँ हवन होमियो दियो दान तप कियो तपाय 
कियो करम सब असत कीजै लोक ओर परलोक गवाय ।। १७-२८ ॥। 
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श्रद्धा त्रय विभाग योग/८६ 


ऋ्रठारवां ध्याय 
मोक्ष पसल्यापस योषन 


अरजुन पुख्यो- 

वासुदेव हे अंतर जामी महाबाहु प्रभु तत्व वलाण 

न्यारोन्यार जाणणों चाहं त्याग ओर सन्यास सुजाण । १८-१ ॥ 
भगवान वसाण्यो- 


कामण करम त्याग नें पिडत जन जाणै सन्यास सुजाण 
सक्ठछकरम फठत्याग अरजुना कुसठ पुरुष कह त्याग वखाण 11 १८-२ ॥ 


दोस भरचा सब करम बखाणे त्यागण जोग कई विदवान 
कई केव नहि त्यागण जोगा यज्ञं दान तप करम सुजाण ।। १८-३ ॥ 


हे अरयुन उण त्याग विषे मे तं महारो निसचै सुण जाण 
रुष श्रेष्ठ है सत रज तामस तीन भांत रा त्याग सुजाण ।॥ १८-४ ॥ 


स्यागण जोग नहीं पण करतव यज्ञ दान तप करम सुजाण 
व॑ तीनूं ही यज्ञ दान तप परम पुनीत कर बुधवान ।। १८-५ ॥ 


यज्ञे दान तप करम समचा फठ आसकती त्याग कराय 
निसचै जाण अरजुना करतब आ म्हारी है उत्तम राय ॥ १८-६ ॥ 


नियत करम रो त्याग अरजुना उचित कोयनीं रे तूं जाण 
हियै मोह भर करम त्यागणो कहियो तामस त्याग सुजाण ।। १८-७ ॥! 


करम जिता है दुखदायक है काय-कांँसि डर त्याग कराय 
तो नर राजस त्याग किया भौ नहीं त्याग र फठ नै पाय 1 १८-८ ॥ 
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सस्त व्वाच्रू नयत कयाडाकरम करज। करतव जाणं 
फठ आसकती त्याग अरजुना मान्यो सात्विक त्याग सुजाण ।। १८-९ ॥ 


हितकर करम नहीं आसकती ओर अहितकर नां दुखराय 
निसचं ही ज्ञानी त्यागी है पुरूष सतोगुण सूं सुटज्ञाय । १८-१०॥ 


कारण पुरूष देह धारी तो सकठ करम नहि त्याग सकाय 
जको करम फठ त्याग अरजुन बो इणतर त्यागी कैवाय । १८-११॥ 


पुरुष सकामी रे करमां रो तिरविध फ मरियांँ भी आय 
बो आषछठो मंदो रवकटियो फठ सन्यासी कदे न पाय । १८-१२॥ 


सकठ करम सिध साधण सारू पांच सख्य सिद्धांत सुजाण 
वै परच्‌ ही कारण म्हाँसूं अरजुन भी भाँति तूं जाण । १८-१३ ॥ 


भति-भत रा न्यारा-न्यारा करता करण जतन आधार 
ओर पाँचवों देव कहीज इणीं विष में न्यारोन्यार ।। १८-१४ ॥ 
जो नर मन वाणी काया सूँ ञरजुन सास्त्र गीत-विपरीत 
जका अगर काम उरणं राही अं कारण पाच पुनीत ।। १८-१५॥ 


इयां हू्यां भी परुष असुध बुध कारण उणीं विष रँ माय 
केवठ करता लखे आतमा सो दुरमत नहि सु कुखाय ।। १८-१६ ॥ 


"करता ह" भाव न राखे जको पुरुष हिरदं रँ मयि 
जिणरी बुध्नं करम खिपावे लोक मार नहि पाप बंधाय ।। १८-१७ ॥ 


ज्ञान ज्ञेय अर ज्ञाता तीनू अरजुन हियै करम उपजाय 
करता करम करण मिल तीनू कर्मा रो भण्डार भराय ।। १८-१८ ॥ 


करता करम करण गुण भेदाँ तिरविध सांख्य शास्त्र कंवाय 
वेभीतु म्हारेसू अरजुन भटली भांत सुण कान क्गाय । १८-१९ ॥ 


न्यारोन्यार सक्ठ भूतां मे कखँ अक भविनासी ज्ञान 
परम भाव समभाव हयो जो रख सु सात्विक नान सुजान ।। १८-२० ॥ 
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भति-भाति सू सब भूर्तां मे न्यारोन्यार अनेक भाव 
जकं ज्ञान सू जाणे अरजुन बो ही राजस ज्ञान जणाय 11 १८-२१ 11 


काया भेक करम ञ्य पूरे जको आसकी मे भरमाय 
विर्नां जुगत अर तत्व बायरो तुच्छ ज्ञान तामस कंवाय ।। १८-२२ ॥ 


सास्त्र विधी सूं नियत करम जो करतापण रौ नहीं गुमान 
विन फट चार्या राग देष बिन कियो सु सात्विक करम सुजाण ।। १८-२३ ॥ 


धणँ परिश्रम सूँ जो जुडियो अहंकार सूं करम धिराय 
फठढरी चाह्‌ गरव सूँ भरिया कियो सु राजस करम कवाय ।। १८-२४ ॥ 


फठ हाणी हिसा निज-समरथ विनां विचार्याँ मोह भराय 
करम जको आरंभियो अरजुन बो ही तामसं करम कवाय ।।१८-२५ 1 


विर्नाँ आसकी अहंकार बिन मन धीरज धर कर उमगाव 
हरख सोक सिध असिधन राखे बो सात्विक करता केवाय } १८-२६ ।। 


भासक हयो करम फठ चावै हिसा लोभ असुध आचार 
हरख सोक सूं लीप कठीज्यो सो राजस करता-करतार ।। १८-२७ ॥ 


सील हीण चितर्थेग आढसियो धूत धमंडी सोक सभाव 
दिरघ-सूतरी रोजी खोसक सो तामस करता कंवाय ।। १८-२८ ॥ 


भरजुन बुघ धारण सगती भी गुणां कारणं तिरगुण जाण 
न्यारोन्यार भेद सेपूरा सुण म्हाँरे सूँ किया वखाण ।। १८-२९ ॥ 


परवरती-निरवरती मारग करतब-अणकरतव तत्त जाण 
भ-निरभे मुगती अर वंधण बा बध सात्विक समञ्च सुजाण ।। १८-३० ।। 


धरम ओर अधरम नहि जाणे करतब अणकरतव नहि जाण 
पारथजो न यथारथ जाणै बा बुध राजस समज्ञ सूजाण ।) १८-३१ ।। 


भरजुन जो बुध धिरी तमोगुण अधरम गिण घरम ही जाण 
उधा अरथ लगावै सगा बा बुव तामस समञ्न सूजाण ।। १८.३२ ॥ 


सोक सन्यास योग/६३ 


ध्यान योग घर सुद्ध धारणा करम इद्दरियां मन भर प्राण 
अरजुन जको पुरुष यू धारं धरी धारणा सात्विक जाण ।। १८-३३ ॥ 


फठ इंछाढ्‌ राख आसकी अरजुन जको धारणा पाण 
धरम अरथ अर काम धरावै धरी धारणा राजस जाण । १८-३४॥ 


पारथ पुरुष दुष्ट बुध धारी धरे धारणा तजन बाण 
मय निदरा चिता दुख मदमे धरी धारणा तामस जाण ।१८-३५ ॥ 


अरजुन तृं महासू अब सुण सुख भी तीन भातरो पाय 
जिण सुख मे साधक अभ्यासं रमण करे दख अंत कराय ।। १८-२६ ॥। 


पहू्लां जो सुखडो विष भास पण फट मे इमरत ज्यू जाण 
आतम बुध परसाद उपजियो बो सुख सातविक कियो बखाण }} १८-३७ ।। 


भोगण काठ लखावे इमरत जो सुस विषै इन््र्यां भोग 
पण फ मे विष है जो अरजुन बो सुख राजस क्यो सयोग ।। १८-२३८ ॥ 


जो सुख भोगकाठ अर फ मे आतम नै मोहणियो जाण 
आस नींद गमानां उपज्यो बो सुख तामस कल्यो सुजाण ।। १८-३९ ॥ 


धरती सुरग ओर देवाँ मे अरजुन इसो न कोई जीव 
कूदरत जर्ण्याँ तीन गुण न्यारौ गुणां वायरो जको सजीवे ।। १८-४० ॥ 


बराह्मण क्षत्र वस्य सद्र भी समज्न परंतप इयां सुजाण 
करम सुभाव उपजियै गुण सूँ न्यारोन्यार वाटिया जाण 1) १८४१ ॥। 


सम दम खमा ऊरमा अर तप सुद्ध आसतिक सघ बुध जाण 
ज्ञान ओौर विज्ञान कुदरती ब्राह्मण रा सुभ करम सुजाण ।। १८४९ ॥ 


सूरापण अरं तेज धीरता दान चातरी स्वामी-भाव 
जुघ सूं कद न मूखडो मोड ञँ क्त्री रा करम सुभाव ।। १८-४३ ॥ 


विणजे ओर खेती गोपाछण करम स्वभावे वस्य रो जाण 
सव वर्णां री सेवा करणी सूद्र सूभावी करम सूजाण ।। १८.४४ ॥। 


&श्रीमद्‌भगव्द्गीता 


भाप अपरा करम करतां पुरुष परम सिध पाय सुजाण 
जिया करम करता सिघ पादे वा विघ त म्हासूं सुण जाण 11 १८-४५ ॥ 


जिण परमातम भूत जलरमिया जिणसूं सकटठ जगत प्रगटाय 
करम सभावां ही सिध पावै उणीं परम नें पुरुष पूजाय ।। १८-४६ ॥ 


सुध अचार धरम दज सूँ अपणों धरम श्रेष्ठ गुणवार 
तियत सुभाव करम करतो नर पड न अरजुन पाप फार 1} १८४७ ॥। 


रोस भरा भी करम आपरा नहीं छोडणा समज्ञ सुजाण 
आगधुवै ज्यू दोस धिराया सगा करम अरजुना जाण ।। १८४८ ।। 


विनां भासकी ओर कामणा सरव सुबुध जीवातम जाण 
सख्य योग सूँ भी पाजावै करम हीण सिध परम सुजाण 11 १८-४९ ॥\ 


सिध पायोड़ो पुरुष अरजुना परम ब्रह्य मे जियाँ समाण 
तत्व ज्ञान री विद्या सरघा वा थोड़ै में र्सु जाण |) १८५० ॥ 


तात्विक सुघ बुध धरै धारणा जो मन काबू कर पाय 
सवेद विषै सगढ्ठा तज देवै राग द्रेस सव देय मिटाय )। १८-५१ ।। 


सुध अकांत सेव मितहारी मन वाणी काया रं जीत 
ध्यान योग में लीण हुयो चित द्विढ बैरागी पुरूष पनीत ।। १८.५२ ।। 


महकार वठ गरव परिग्रे काम क्रोध सव देय तजाय 
ममता हीण सति चित राखै जको ब्रह्म मे जाय समाय ।। १८५२ ॥ 


ब्रहालीण होयो परसण चित करेन इंछा करं न सोग 
सव भूतां समभाव हृयोड़ो प्रम भगति वो पाय सयोग ।। १८.१४ ।। 


परम भगति सुं तत्व रूप जो भी भति लं म्ानिंजाण 
मौर तत्व सू" जाण-पाणतां स्टां में आय समाय सुजाण ।। {८.५५ ।। 


जको करम्‌ योगी निसकामी सरव करम नित करतौ जाय । 
वोभी तो अविनास सनातन म्री महर परम पद पाय ।। १८ 


मोत सन्यास यो ६ 


६ || 


न्न 


सकठकरम मनसूम्हाँमेंही अरपण करतु मन्हं भजाय 
वुद्धि योग रो राख आसो र्म्म ही चित सैरैग लाय । १८-५७ ॥ 


म्ह में सैकेग लाग्योड़ो चित म्हारी महर खां तिरजाय 
जे न सुणेलो अहंकार में तो मिटसी त्रं नास मिलाय ।। १८-५८ ॥ 


अहंकार कारण जे मनि “हं जुध नहीं करू”, तो साव 
सूठो दै थारोडो निसचं जुध जृन्नासी तन्हं स्वभाव ।। १८-५९ ॥ 


अरजुन मोह्‌ धिरायोभी तु जको करम करणो नहि चाय 
उणनं भी परवस हय करसी बध्यो आपर करम स्वभाव ।। १८-६० ॥ 


काया-कठ रे माँय बिराज्या सकट प्राणिर्यां नँ भरमाय 
परमेसर अपणं मायासू थित है सरब भूत हित माय ।। १८-६१॥ 


सरवब भात उण परमेसर री अरजुन अक सरण ही जाय 
परम साति अर धरम सनातन उणरी ही किरपा सु पाय । १७-६२ ॥ 


ज्ञान गुपत सू गुपत घणेरो मै थारे हित कियो वखाण 
जो चावैसोही कर अरजुन ! भटी भांत सब सोच सुजाण ।। १८-६२ ॥ 


सरव गपत सू गुपत अरजुना म्हाँरा परम वचन घुण जाण 
कारणत म्हारो घणप्यारो तं हित करसं हितु वखाण ।। १८-६४ ॥ 


म्नि ही कर नमसकार तु अकमनो हूय पज-भजाय 
लू सत प्रण म्हांँमेंहीमिलसीतु म्हाँरो प्यारो इधकाय ।। १८-६५ ॥ 


धरम करम सव त्याग अरजुना ओक मार सरणे आय 
सोक मती कर सव पापां सू" तन्दँ सुगत करमर चितलाय 1) १८९६ ॥ 


जठे तन तप भगती मत्त वचो परम ज्ञान ओ! कदे सुजाण 
म्ह निदैजोसुण्योन चावै उण आगे मत करो वखाण ॥ १८-६७ ।। 


म्हांँ मे परम प्रेम करजो नरपरम गुपत ओ' ज्ञान सुजाण 
मारि भगतां मे वखाणसी निसचं वौ मिलसी र्दा जाण ।। १८६८ ॥ 


€ श्रीमद्भगवद्गीता 


म्हासे प्यारो काम केरणियो उण सू' बडो न मिनखां मय 
दण धरती पर उणमसू मोटो दूजौ कोय हुवेला नि ।। १८-६९ 1 


ओ' धरमी संवाद आप्णोंजो नित करसी पाठ ुजाण 
ज्ञान यज्ञ पूज्यो जाञखो ह उणसू रम्हारो मत जाण । १८-७० ।। 


सुद्ध नजर सरधासू जो नर ओ' सुणसी निज कान लगाय 

वो भी मुगत हयो पार्पाँ सू पुन करमां सुभ लोकां जाय ।। १८-७१ । 
पारथके अेकागारचित सूं तं सुणियो ओ' वचन सूजाण 

मोहं भिय्यो के थारो अरजुन जो उपज्यो अज्ञान-अजाण ।। १८-७२ ।। 
अरजुन बोल्यो- 

हे भगवान आपरी किरपा मोह मिटायो सुमरण पाय 

संसै मिव्यो हयो थित र्था मे पाट्‌" थारा वचन फठराय ।। १८-७३ ।1 
संजय वतायो- 

सणो महीपत है राजन भँ इणतर बो सुणियो संवाद 

घणों उदवुदो रू-फुरकाऊ वासुदेव अरजुन संवाद ।। १८-७४ 1 


महर व्यासजी री मेँ सुणियो परम गुपत घण योग सुजाण 
सुद साख्यात कृष्ण योगेसर श्रीमुख कर्तां योग वखाण । १८-७५ ॥ 


घण उदबुद कल्याण करणियो प्रभु-अरजुन रो ओ' संवाद 
हं सुमरण कर वारंबारं राजन हरखू सोय विषाद ।। १८-७६ ॥ 


रूप घणों अदभुत श्री हरि रो राजन सुमरा वारंवार 
चित में इचरज हुवै घणैरो हँ हरा वारंवार ।! १८-७७ ॥ 


जट कृष्ण योगेसर है अर जढे धनुरधर अरजुन जाण 
वठं विजय श्री अर विभति है अचठ नीति म्हांरो मत मान 11 १८-७८ 1 


-- ॐ लस्स्तत्त्‌ - 


मोक्ष सन्यास योग/६५८ 


गौता महातप 


महाभष्टत 


पुरुष हयो पावन चित घ्यावे जो भी गीता सास्र सुजाण 
परभु विष्णू रै पद नें पावै भय अर सोकटहीण हुयजाण 


जो गीता ही पढे र्गोलग प्राणायाम कर नित जाण 
वा पुर्णा रा पाप मिटे सब पुरब जलम रा समज्न सुजाण 


जठ सूं स्नान नितुको कर नरकाया रोतो काट धुपाय 
पण गीता-गंगा मे अकर न्हायां भवसागर तिरजाय 


प्रभु विस्णूं र मुख सूँ निसरयो महाभारत सब इमरत जाण 
पान करां गीता-गंगाजक पुनरजलम नहि हुव सुजाण 


गौ माता ज्यूँ सव उपनिषर्दां दुध दुहणियो श्री गोपाठ 
वाछ्ड़यो पारथ बुघ ज्ञानी दूध पियै गीतामृत ढाढ 


ती ती त 


नर क्यूं दूजा सास्त्र संगर के परयोजन पुरुष सुजाण 
सुद भगवान विष्णु री वाणी अठे अमर गीतारो गान 


सरव वेद सूं जड़ी मनुस्मृति सरव सास्त्रमय गीता ज्ञान 
गगा मे सव तीर्थं समाया सरव देव विष्णं भगवान 


गीता अर गंगा गायत्री अर गोविद अ च्यार गगार 
जिणरे हिवड़ माय विराजै वै नहि आय पुनरजलमार 


सार महाभारत रस इमरत साररूप मथ गीता ज्ञान 
होम दियो अरजुन र मुख में परम प्रभू श्री कृष्ण सुजान 


[1 


~€ 


र्ट 


|| 


गीता महातम | ६६ 


स्ट्कल्द्‌ घुश्ाण 
नेधण मोक्ष नहीं रे अरजुन ब्रह्य निरामय विस्व सुजान 
देत ओर अदेत न कोद सचिदाणंद सरव तुं जाण॥ १॥ 


गीता सक सास्तां रो रस सकठ सास्त्र सिद्धांत सुजाण 
कियो वेद-सारस््रा जो निरणें ब्रह्मज्ञान बोदहीतुंजाण।॥ २॥ 


गूढ़ अरथ र्दा रो दरपण गीता सास्ते बखाण्यो जाण 
सन कात्र कर पठं जो पारथ पाय सनातन विष्णुं सुजाण ।) ३) 


पठे विष्णु" रो उत्तम महातम ओर सुण जो ध्यान र्गाय 
पुण्य बढा नित पराप घटावे धन्य करं दूख देय मिटाय ॥ ४ ॥ 
च्यार वैद नवे व्याक्ररणां सुति व्यास अटारू मथ्या पुराण 


ष 


जद रचणा इण महाभारत री धणे जतन सूं हुई सुजाण ।॥ ५॥ 


>) 


मथ्य समंदर महाभारत जद प्रगट हर्द आ गीता जाण 
कृष्ण अप अरजुन रे मूख में धरयो अमर रस सार सुजाण }} ६ ॥ 


गंगा स्नान नित्रूको कर नर काया रोतो काट धुपाय 
पण गीता गंगा में अकर न्हार्यां भवसागर तिर जाय । ७) 
गीता सहस्र ताव रस॒ रचियो राजे राज स्तवन रूप 
हियै धार मन दही मन सुमरं नारायण साक्षात स्वरूप) ८ ॥ 


सरब धरम सूं जडी मनुस्मृत्ति सरब वेद मय गीता ज्ञान 
गंगा मे सब ॒ तीथं समाया सरव देव विष्णू भगवान | ९ ॥ 


आधो चरण चरण इक धारे अके सिलोको आधौ धार 
जो नर पठे नितुको गीता मोक्ष छाम करर संसार । १०॥ 


कृष्ण रूप इण विरछ नीपजी क्य न हरड गीतामृत सखाय 
सेवण करर्यां मिनख री काया सकठ काठमठ काट मिटाय । ११॥ 


कठजुग में गंगा अर गीता सन्यासी अर कपिद्ा गाय 
पीपल पूजण करण इग्यारस सूं घण पावन किसो उपाय ।। १२ ॥ 


नर क्यू दूना सास्त विसतरे कै परयोजन पुरुप सुजान 
खुद भगवान विष्णुः री वाणी जठे अमर गीता रो ज्ञान }) १३॥ 


गीता रो नित्त पाठ करणियो अपद धोर नरक नहि जाय 1) १४॥। 


~~~ 


~~ 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 


वाह पुण 


धरती पृख्यो- 
हे भगवान प्रभू परमेसर देव देभो थे मन्हुं बताय 
भाग्य भोग करता मिनखांँ ने अनन भगति कृकर मिल पाय 


श्री विष्णुं बखाण्यो- 
पराख्वध रो भोग करतां जक सदा गीता 


[3 


वो ही सुगत सूखी नर जगमें कदे न करमां 


नँ ध्याय 
सूं लीपाय 


(1 


गीता ध्याय करणि सूं जे कोई महापाप हूय जाय 


€\ 


देव योग बो पाप न परस ज्यं न कमछ दट्ट जछ रींपाय 


जठे ग्रन्थ गीता पूजीजे गीता पाठ सदा सरसाय 
वठे सक्ठछ तीरथ प्रयाग-सा इण मे कोई संसं नाय 


` जठं पाठ गीता रो निसदिन सण पारसद वास कराय 
सकठ देव रिसि नारद ऊधव गोपा-गोपी नाग जुडाय 


जठ पठण-पाठण अर सुणवण गीता पर दही हवै विचार 
सुण धरती ह बठे निवासू निसचं सदा जाण आधार 


हं गीता रै रहं आसरे गीता म्हाँरो उत्तम धाम 
गीता ज्ञान आसर पूरू तीन लोक पाण रो काम 


गीता जाण परा विद्या है निस ब्रह्म स्वरूपा जाण 
अणनासाणी अरघ मातरा अणभण रूपा समञ्ञ सुजाण 


चिदानन्द भगवान कृष्णजी निज श्रीमुख सूं कियो वखाण 
अरजुन हिति परर्मांणद रूपी तत्व ज्ञान तिरवेद सुजाण 


थिर चित हुयो पुरूष जो नित ही ध्याय जठरं जपै सुजाण 
सान रूप सिद्धी ज्ञट पावै अर खेवै परर्मांणद जाण 


पूरो गीता पाठ नसंपैतो नित आधे नै ही ध्याय 


[= 


1 २ 


|| ३ 


~ल 


त 


9 


|| १० 


इणतर पाठ कियाँ नहि संसै बो गोदान जिसो फठ पाय ।। ११ ॥ 


गीता महातम/ १० १ 


भाग तिहाई पाठ करणियो गंगा रौ न्हावण फठ पाय 
छठे अंश रो जाप करणियो सोमयाग फल लाभ भाय 


अक ध्याय नित भगती ध्यावै रुद्रलोकं नै पावै जाण 
बटे रद्र रोगणवण बो नर अणत काठ सुखं बस सुजाण 


अक ध्याय रं अक स्लछोक रो अकचरणहीजो नित ध्याय 
मनवंतर भर सुभ वसुंधरा आछो मिनख जमारो पाय 


| १२॥ 


। १३ ॥ 


1 १४ ॥ 


अंक-दो-तीन-च्यार पँच-सात-दस अर आधो स्लोक जको ही ध्याय 


निसचं दस हजार बरसां तक वो नर चन्द्रलोक बस जाय 


जो नर गीता पाठ सुणंतो मरं सो जलम मिनख जमार 
फेर भके गीता अभ्यास्यां उतमी-गती मोक्ष मुगतार 


गीता सबद मात्र उचरतो सरं जको नर सदगत पाय 


गीता अरथ सुणण चित लाग्यो पापी भी बैकुण्ठ सिधाय 
प्रभु विष्णू भगवान संग बो आणद ही आणद फठ पाय 


करम घणा करतो भी जो नर गीता अरथ नीतरुको ध्याय 
बीन जीवण मुगत समञ्चणो मर्या परम पददहीतो पाय 


राजा लोग जनक-सा कोई गीता रो आसरियो धार 
पाप मुगत हूय जस जगती मे सुणियो आप परम पदसार 


गीता पाठ करणियो जो नर पकं महातम जको न ध्याय 
उणरो पाठ हुव विरथाही श्रम करियो सव अचियो जाय 


गीता पढै महातम साग वौ ही पूरं फठ नँ पाय 
इणतर जो नर कर ध्यान धर दुरलभ परम मोक्ष पद पाय 


सदा सनातन गीता महातमैँ जिण रो नित कियो व्खाण 


जो गीता पद पदै अन्त मेंवो नरलभं सकठ फट जाण ।। २३ 


१०२/श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 


1 १५ ॥ 


|| १६ ॥ 


1} १७ ॥ 


| १८ ॥ 


1 १९ ॥ 


|| २० ॥ 


|| २१॥ 


[क 
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श्रीमद्‌भगवद्‌गीता भीमानन्दी राजस्थानी भ्रनुवाद 
सम्मतियां एवं श्युमकामनापुं 


राजस्थानी भाषा रं गौरव री घी श्रीबृद्धि 


श्री भीमर्पांडिया बीकानेर री लेखणी सूं लिख्योड़ो श्रीमद्भगवद्गीता ये 

भीमानन्दी राजस्थानी भ्रनुवाद सुण्यो । घरणो-घणो श्राणंद हयो । श्नुवाद 

मूढ र॑ घणो नेडो है। इण श्रनुवाद सूं राजस्थानौ भासारं गौरवरी 
घणी श्री वृद्धि हुयसी, भ्रौ म्हायो भरोसोहै। 

करणी सिह 

1 जनवरी 1984 

डं० करणीसिह श्राफ वीकानेर 


कोई सामान्य कचि नहीं 


कविवर श्री भीमर्पाडिया केवल बीकानेर के ही नहीं श्रपितु समस्त 
राजस्थान कै प्ररुणात राजस्थानी के सुकविर्है। श्रापकी यह विशेषता दै 
कि श्राप केवल राजनीतिक प्रौर सामाजिक गीतोंकेही नहीं श्रपितु गहन 
से गहन ्राध्यात्मिक विषयों के भौ रहुस्यों के प्रतिपादके काव्य-प्रणेता 
है । आपने श्रीमद्भगवद्गीता के गहन से गहनतम भावों को जिस मधुर 
ग्रौर सुगम भाषा में श्रपने मनोहर गीतों में श्रभिव्यक्त किया है वह इस वात 
को स्पृष्ट रूपसे प्रमाणित करदेतादहैकिश्री भीमर्पांडिया कोई सामान्य 
कचि नहीं है । इनके कान्य से राजस्थानी भाषा रौर राजस्थानका साहित्य 
निष््ित रूप से समृद्ध होता ह । 
विद्याधर शास्त्री 
24.5.1978 


माँ राजस्थानी भासा र भंडार नं भरता रसी 


चीकानेर रारैदशिया मां राजस्थानी रा जाणीता मांणीता कवि श्र 
गायकश्री भीमर्पांडिया जी गीता ये सोरी-सोवणी कविता मे भावागुवाद 
करर एक घणौ खटक्ती कमी नै दूरकीदहै। 


सम्मत्तियां/१०३ 


गीता प्रंस गोरखपुर सं छपियौड़ी गीता रो सोर सूं सोरौ हिन्दी भ्रुवा 
लागत मात्र री कीमत्त ऊपर वाटर प्रभौ राजस्थान र, खासकर 
लुभार्यां अर टावर नँ सौरपसूं समभ मे कठिनाई ई लागी । कारणा करी 
मातरी भासा राजस्थानी होव्ण सूं व राजस्थानी बैगी समभ सकत है। 
भ्रा कमी भीमर्पाडियाजी पूरी करदी जिणं व बधाई रा पुरा हकदार है। 
विसवस करू हकं श्री भीमर्पाडियाजी इसी ही श्रसोलकर रचनावां सूंमा 
राजस्थानी भसा रे भंडारने भरता रेसी, इणी शुभ कामनावां व प्रातीप 
देवते विनयावनत 


मुररीधर व्यास राजस्थानी 


निजी श्रर अनोखी कटा 


श्री भीमपांडिया घणा वरसा सूं माँ राजस्थानी रीसेवा करता श्रायरेया 
है) जनकविरे रूपमे श्राद्धी प्रसिद्धिपाईहै। वरी रचनाशैली श्रौर 
उण री रचनावां ने यर सुखाकव्णरी कट्टा निजी श्रर भ्रनोखी है । 
धणे हुरख रीचातदै किवं भारत र सवेश्रेष्ठश्रौर सिगलांसू घो 
प्रचलित भगवदगीता जिसँ ग्रथ री पद्यानुवाद किथोरहै। श्रा जीवश री 
एक वड़ी सफलता है । गीता जिसो व्डो ग्रथ श्रव ्रार्पारी सातरभासामें 
सवंसुलम हुयग्योहै। श्रसाहै इणसो श्राद्धो प्रचार हसी घणा लोग लान 
उठ।सी । 
अगरचंद नाहटा 
4.6.78 


भगीरथ प्रयास 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता जसे तत्व प्रधान ग्रथ क्रा राजस्थानी जसी विकासश्ीत 
भाषा में यथाथं श्रनुवाद बहुत ही दुरूह कायं है तथापि राजस्थानी मचौ 
के सुप्रसिद्धं चित्ताकषपंक कवि श्री भीमर्पाडिया ने राजस्थानी मेँ गीता- 
गद्धावतारण का भगीरथ प्रयासि कियाहै। 
स्वामी सोमेश्वरानंद भारती 
श्रधिष्ठाता धनीनाथ गिरि पच मंदिर, वीकानेर 
14.7.78 
साहित्य जगत क्री श्रपु्वं सेवा 
राजस्थानी भाषा के जाने माने कविश्वी मीमर्पाडिया ने श्रीमदुमगवद्गौर्ता 


1); ~, क 


को ्रेपनी जनभाषा मे लाकर | ्रनुदित कर साहित्य जगत कौ श्रपवं सेवा 
कोटहै। 

श्री भीमर्पाडियाने गीता जेसेश्रद्धा श्रौरप्ररणा स्रोत ग्रथ को ग्रनुदित 
कर मारवाड की शुष्क धराको भीसरसश्रौरहराभरा करनेका भगीरथ 
प्रयास कियादहै। 


जिनचन्द्र सूरि 
वड़ा उपासरा, वीकानेर 
10.6.83 


जन्भजात कवि 


श्री भीमर्पांडिया से मैने राजस्थानी भाषा में श्रीमद्‌भगवदूगीता का 
छंद वद्ध श्रनुवादसुना। करई वषं पूवं हिन्दी के विखूात विद्वान कवि 
वच्चन की “नागर गीता" खड़ी बोली में श्रौर “जनगीता" श्रवधी में 
देखते का सभ्रवसर मिलाथा। तव मनम सोच प्रायाथाकिक्या ही 
्रच्छा हो यदि कोई राजस्थानी का कवि इस पुनीत भगवदूवाणी को 
हमारी जनवाणी में श्रनुदित करदे । 
श्री भीमर्पाडिया जन्मजात कवि हैँ । राजस्थानी भाषा पर उनका सहज 
प्रधिकार है ्रौर छंद उनके श्वास-प्रश्वास का सहयोगी है । 
राजस्थानी मेँ यह प्रथम सांक प्रयासै प्रौर श्री भीमर्पाडिया इसमे 
सफल हए हं 1 

छगन मोहता 

27.7.78 


भाषा की श्रसाधारण मधुरता 
इस भ्रनुवाद मे “भीमदूभगवद्गीता के गंभीर भावों की पूरी पहु केसायही 
भाषाकौश्रसाधारण मधुरता भी मित्रितहै। मैने स्वयंश्री पांडियाजी के 
मुख से प्रस्तुत श्रनुवाद के वहुसंख्यक प्रसंग सुने है ्रौर विपय के साथी 
कवि की श्रनुपम काव्य-पाठश्ललीकाभी श्रानंद लिया दै। मुभे विदवास 
है कि यह्‌ श्रभिनव प्रनुवाद श्रौरभौ श्रधिक्र ख्याति तथा लोकप्रियता 
प्राप्त करेगा । 
डो. मनोहर शर्मा 
31.5.78 


सम्मतियां/१८५ 


प्रवाहपुणं प्रास्तादिक एवं प्रेषणीय श्ननुवाद 


कालजयी गीता का राजस्थानी भासा में रसरानुवाद लोककवि भीमपांडिया 

नै कियाहै1 कवि राजस्थान > लोकजीवन से, यर्हाकी धरती से भाषा- 

परम्परासे जुडाहृभ्रा है इससे यह पश्ररुवाद प्रवाहपूणं, प्रासादिक एवं 
प्रेषणीय हौ सका है। 

. अक्षय चन्द्र शर्मा 

17.7.83 


सुजनात्मक कुश्चलतः का निर्वाह 


श्रीमदभगवद्गीता का राजस्थान के यशस्वी कवि-शिक्षक श्रौ भीमर्पाडिया 

दवारा रचित राजस्थानी श्रनुवाद सुना । बहुत पर्ंद श्राया । वड़ी सशक्त 

प्रभिव्यक्ति है । इनका यह्‌ प्रनुवाद मुल के इतना निकट रहा है कि श्रोता 

या पाठक को लगताही नहींकि वह किसी श्रन्य कृति करा भ्ररुवाददह। 

शुरू से अंत तक्र प्रापने इस सृजनात्मक कुशलता का बरावर निवि 
करियाहै | 

शिवरतन थानवी 

13.7.79 

पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएे 

राजस्थान 


मां राजस्थानी रो लठ सपुत 


सावण री ऊजब्टी तेरस, विसपतवार, श्रवो घोढो दोपारो। बड़ी 
श्रस्पताल रं कोटेज-वाडं मे पुद्यपाद पितरदेव नरोत्तम दासजी स्वामी 
छेकड़ला ससिलेवैहा। राजस्थान~-सरस्वती रं लाडलं री वौसी उण 
वगत चिर विरामलेवं्दहीकं श्राप उणांरा श्रालरी दरस करणनं 
वठं पारया हा । गीता सुणावणा री वात चाली जद श्राप उर्णासूं प्रा्षा 
लेय नै प्रापरो ताजो व्यार करयोड़ो श्रीमद्भगवद्गीता रो राजस्थानी 
गरनुवाद सुखावणो सरू करघो । श्रापरे मधुर कठा रीसुमधरुर गूज रा 
रो लालित्य, भार्वां री गहनता-कर्दि-्काई सरावूं--तं ग्रापरं जिक्ताएकहा 
है । माँ राजस्थानी रं श्रप्र्तिम पुजारी री जीवणसाध पूरी वणं मेँ दणपु 
वत्तो का सुयोग हय सकं है कं उणां नँ अंतिम शयन री वेढा-गीता भी 
सुणायीक्ं है तो राजस्थानीमें प्रर सुणवणश्राढोभीरहैती माँ राजस्थानी 
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रौ ई लृटो सपूत भीमपाडिया । 
सनत कमार स्वामी 
सावा सुदी तेरस २०४० 
धणे मान सूं बधाई 
वाकई श्रनुवाद बड़ो फुठरी नं प्रभावी बण्योदहै। हक्या कैवृं-मासा सु 
भाव खुद हौ फुट-फुट पड । इसी सुन्दर रचना खातर पाडियाजी नँ म्हारी 
तरफ सूं घरं मान सू बधाई है) 
जतीन्द्र कुमार जेन 
20.10.83 
निदंशक राजस्थान राज्य श्रभिलेखागार 


हये सो मोटो करम पुरो हयो 


राजस्थानी भासा मे घणीचिमताहै ई वास्तं गीता दरसण रो पर्या 

मे भी अ्रनुवाद कियो जाणो चारईजं । कवि भीमपांडिया रो हिविडो जाग्यो 

प्रौर लगन लाग्यो । ईहियाढ्ं सो मोटो करम पूरो कियो । श्रनुवाद श्रापरे 

करकमर्लामंहै । क्विरीकलमरो कमालहै कपूरी गीता रो भ्रो 

राजस्थानी पद्यानुवाद श्राछो-फुठरौ श्रर घणो मधुरहूयोदहै। प्रभारी 
गौरव री बात है। 

डा. पी. आर. आचार्यं 

9.6.78 

महासचिव, श्रंतरराष्टीय विचार विहार 


गीतारोश्रा गीतिका 
भीमर्पाडियाजी रो गौतारोश्रौ ब्रनुवाद राजस्थानी भासाभे एक जागा 


रासेला ककि भासा सरस व वोलचाल री है। 'ग्गीता रभ्रा गीतिका 


है--गीत सुणो प्रर भूमो, गीत सुणो श्रौर प्रस्थ लगावर्तां नितणमें खो 
जावो । 


आनंदराज थानवी 
15.6.78 
उपजिला शिक्षा श्रधिकारी वीकानैर 


बेनुर मठ (गंगा किनारे) गीता का श्रंतिम स्पज्ञ 
भ्राज दिनांक 20 जनवरी सन. 1984 की सुवह्‌ मने, वेलुर मठ गंगा 
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(गली) किनारे पर श्री भीमर्पांडिया रचित ““भीमानन्दी गीता" के प्रतिम 

स्पशं रूपी पठन का शआआनंद लिया। मैते पूरी मीमानन्दी गीता कविभ्री 

के मधुरकंठसे ही सुनी । गगा किनारे शांत वातावरणमें सुर, स्वर, छंद 

भ्रोर भावकामेलासा लग गया । करीब चार धण्टों तक मै मंच मृग्वसा 
सुनता रहा । 

प्रक पारख 

वी. एस. सी. एल, एल. वी. 

प्रकाश टँक्सटार्ह्ल एजेन्सी 

कलकत्ता 


गीता रो घरों एठरो भ्रनुवाद 


श्रीमद्भगवद्गीता रो राजस्थानी भासा में कविश्री भीम्पांडिया रो 
कियोड़ो ^“भीमानस्दी राजस्थानी ग्रनुवाद” घणोँ श्रोपत्तो श्र घणौं एुठरो 
म्रनुवाद बजसी । राजस्थान ही नहीं श्रं भारतम लोग गीता र 
प्रनुवाद नै गा-गा घरौ-वणों श्राणंदलेसी । राजस्थानी भासा फली 
फुलसी । श्री मीमपाँडिया नैः घ्णे राम स्नेह सू वधार । 


हरिनारायण शास्त्री 
रेण पीठाधीदवर रामस्नेही धमचियं 
दरियाव नगर, रेण (नागौर) 


श्रनुभव रो धन 
भीमजी राजस्थानीमें गीतारो उलथो करमभासा प्रर साहित्य रीरेवा 
करीदहै। म्हारं वास्तं ई गीतानं सुनो श्रनुमभवरोधन लणोरयो है) 
घण हरख साथ हुं भीमजी री ई मीता रो स्वागत कं । 

हरी भादानी 


लोकगीताके रूपमे 

श्रीमद्भगवद्गीता का राजस्थानी श्रनुवाद साहित्य जगत मेँ महत्वपूणं 
उपलब्धि मानी जायेगी । भा मीमर्पाड्ियाने गीताका यह श्रनुवाद गेय- 
रूपम कियाहैप्नौर लोकमानस परलोक गीताके रूपमेँ यह्‌ ग्यपिगी 
एेतामेरा विश्वास है। 

भाई भीमजी ने यह श्रमसाघ्य कायं कर्‌ राजस्थानी साहित्य जगत का ही 
उपकार नहीं किया श्रपितु लोक जीवन क्रोभी कृतार्थं किमाद। वास्तव 
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मे यहु कार्यं भीमजी जसा व्यक्तित्व ही कर सकता था । 
शुभ पटवा 
जी सोरो हुयग्यो 


श्रीमदभगवद्गीता रो भौीमानन्दी राजस्थानी श्रनुवाद सुण'र जौ सौरो 
हुयग्यो । श्राच्ो-फुठरो लिखीज्यो है । महाँ सगां नै प्रेरणां देसी । 


मोहम्मद सहीक 
व्रू्ामार्‌ 


मायड़ भासा राजस्थानी री श्रीबिरधी श्रर संविधान मानता 

सार श्रौमद्‌भभगवद्गीता रं भीमानन्दी राजस्थानी श्रनुवाद री 

रचणा-परकासण जोग घणीं मोकटटी बधाई दिवी अर घणों 
उमाव दियो | 


१. डां करणी सिहजी ओंफ बीकानेर 
(डों० करणीसिह्‌ फाउण्डेशन दस्ट, वीकानेर) 
श्री मनूलार आत्मज श्री मगनमलजी पारख बीकानेर-कलकत्ता 
श्री चांदमल आत्मज श्री भीकमचंदजी अभाणी 
श्री वाख्चंद आत्मज श्री सोहनकालजी साड 
श्री रामदेव आत्मज श्री छगनलालजी भटुड 
(भदटुड सेवानिधि दृस्ट) 
श्री नरायणदास आत्मज श्री आसारामजी मूंघड़ा , 
श्री माणकचन्द आत्मज श्री सोभाग्यमलजी रमपुरिया 
श्री भेवरलाल आत्मज श्री मेधराजजी कोठारी वीकानेर 
श्री कन्हैयालाल आत्मज श्री जेसराजजी राटी 
श्री गोपाल जोसी आत्मज श्री छोटूजी जोसी 
छोट्‌ मोटू जोसी, होटल जोशी, वीकानेर) 
११. श्री हूरिवावरू आत्मज श्री रावत जी (विदवज्योति) 

सगुणी प्रकाटान रँ सहयोग वास्तं धिन-धिन ! 

राज्‌ रमेस पाडिया 
सगुणी प्रकाशन वौकनिर 
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बाखल-जगण-बाडी 
जीवण रा चितरासां मं 
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मर्प्रादिया 





भीव भणे, श्री भगवद्गीता" ज्ञान-ध्यान-परसाद चखावं 
करण जोग के घरम-करम है सीघोड़ो मारग दिखन्टावं 
पटे सो पिडत धरम-करम कर मुगती-मोक्ष परम पद पावं 
गीता ज्ञान गंग रो पाणी पियैसो नर-नारी तर जाके ॥ 
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भोमर्पाडिया के पिता भीमर्पांडिया कौ मा चुयुर देवी 
श्री रामरखजी पाडिया पोते-पोती के साथ 
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मीमर्पाडिया की पल्ली मूरज परिपा 
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भोप्रपांडिया 
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भीमपांडिया दादाबाड़ी 

: माताथान केसरदेषर जाय: 
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| 1 2 £ ्राजादी के वाद जुलमी 
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भीमर्पांडिया 
संत पगला वावा 
के द्शंनोंमे, वीकानेर 
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भी मर्पाडिया डफली वजात 
हुए , किसान सेवामें 
सुरतगढ 





भीमपांडिया श्रपने पूय 
उमेश के साथ किसानों 
की सेवा मे, सूरतगढ 





साद्क ग्रौर कमरा ल्य 
भीमपाँडिया किसानों 
प्रदर्शन केनेत्ृत्वमें 
सूरतगढ 
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भी म्पांडिया श्रसिनन्दन मंच 
परश्रीह्रीश भाटानीव 

श्री चन्द्रदानि चारणके साथ 
श्री गौरीशंकर म्राचायं अरुण 
ग्रभिनन्दन कर रहे हु । 
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भीमर्पाड्या की मां सुगुनीदेवी श्रपनी 
भजन मंडली के साथ 
मीरा, सूवटी व मनोहरी 
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भीमपांडिया अ्रभिनन्दन 
के क्षणोंमेश्री हरीर 
भादानी के साथ 
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भीमर्पाडिया कविता षाठ 
करते हए जननेत) 

छी मुरलीघर व्यास 
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मीमपडधिया दरा 
माल्यापणा श्रौ मोनतान 
सुस्राहिया के टव पर 
वरटी श्रस्मताल, वीकनिग 





म 


$ क 


तमे २८ 





भीमपांडिया एकं भव भ्रूमिकामें 


आद्या साहित्य संस्थान वीकामिर द्वारा अभिनन्दन के क्षणो मे 
भीमर्पाडिया ओौर श्रौ भँवरलालजी स्वर्भकार | 
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गजट तणीं मनवार ओर कंड नहि चावणा 
सव रस सू भरपूर मुटका-गुटको प्रेमसना ! 
-भीमर्पांड्यिा 





ओ णीता ध्ये साष्ट 
शिवकिगी पर हाथ फेरले 
जटठजूणो सूं अस्यां खोढ 
मीव भरणे सागरियां पालां 
टावरि्याँ में तन-मन घोठ 
भींव वजावं चंग प्रेमसा 
संगत साज वजावैरे 
टावरिया रमावैसोहौ 
वेकरठोँ मे जावै रे 
ओ' गोता रो गीत प्रेमसा। 
ओ' गीतारो सार 
ओक पुरुष रो पुरुषो माया 
आपा समदा वद गोपाटछ 
मेक खून रग रग में रमतो 
जठ सागरियां छोलमछोढ 
ओ" गौतारोसार 
घरमखेत कुरुखेत मुठकतो 
घरम केरमदहीजगरोसार 
अक सनातन धरम मिनख रो 
अग जग उरले-परटे पार 
ओ! गोततारोसार 
ह मिदर मसजिद गुरा 
चर्चां मे सरवाल हूं 
अगन पठन जठ थछ नभ व्याप्यो 
हु सगन्णामेरहहीहं 
ओ' गीतारोसार 
हूं भारत भारतदेसम दं 
जाण भारतान्याय निचोड़ 
मिनखपणों राखण जग व्याप्यो 
मिनखापण ही म्हारी मोड 
ओ' गीतारो सार 
सासि जितोही दा्णो-पाणीं 
ससि जिताोदहीदहै संसार 
ससि अमर वन सुख-दुख सम्प 
अमर मात्मा जग आधार 
ओ" गोता रोसार 


हे घाकड़ है धाड्फाड है 
भगर्तां र वसमे हूं जाण 
जग जीत म्हारं ही सरणे 
धरम घजा थरपै जस माण 
ओ' गीता रो सार 
ममता ओंघी घणीं ब्रावठी 
पण ममता मत पाप स्कोढ 
जो माया महकार म्हारी 
वोहीम्हारोम्हारी ओढ 
ओः गोतारो सार 
धाकड-घाडफाड जग जाण्या 
गीता रा उपदेस सुजाण 
जठ कृष्ण योगेसर अरजुन 
वठे जीत निसचे जग जाण 
ओ' गीतारो सार 
सारवादवेर्दारोसुर दै 
मिनखपणों ही घरम सुजाण 
जद-जद कृष्ण जलमसी सागे 
वीर घनंजे अरजुन जाण 
ओ' गीतारोसार 
मिनखा धरम धटे जदजग में 
प्रभु अरजुन साभे जण आण 
मिटा अनीती नीति घरावे 
ध्रव निसचै नित अट्ठ सुजाण 
ओ' गीतारोसार 
श्वि दे( ओम £ 
ओम दवष 
कण-कण सिरजणहार, 
भाव भर्भेवर्रारो भणकार्‌ 
रगोरग रू-रू मे रणकार 
भीवरे! ओमटहि ओम उचार्‌ 
ओम नवि रो जग निसतारो 
चमकं भपरपार 
सारवाद रो सुर सदसो 
ऊंट मन्द्‌ धार 
मींवरे! ओमि भोम उचार 


धाकड़ घाडफाड जग जाणं 
नारायण आकार 

घटी-वदी री घडी वता 

नित टणर्कां टणकार 
भीवरे!ओम हि ओम उचार 


काठ पुरूष नित काठ जीतिया 

विजिया रा अस्षवार 

सुख-दुख रा संजोग सनातन 

केरर्मां रा आधार 

भींव रे! ओम हि ओम उचार 

मातम हलो करे ओम खुद 
अन्तसषमे गरणार 

आखो विर्व सरण सुख सम्प 

मिनखपणे नं धार 

भींव रे ! ओम हि ओम उचार 


भोम नवि ही मूगती मिणियो 
मोम नमो ओंकार 

रिघ-सिघ साथ गजानंद ग्‌ ज 
अक ओम ही सार 

भीव रे! ओम हि ओम उचार 


ओम ताज अर तखत सजावे 
राज काज सरकार 

ओम चट अंडी सू चोटी 

ओम विनां अंधकार 

भीव रे ! ओम हि ओम उचार 
ओम सदा सगपण रो साचो 
संगच्वियाँ रो प्यार 

ग्रोम नाम अल्ला रो अपणो 
सरबाढठे संसार 

भीवरे ! ओम हि ओम उचार 
उडी मूड ओम उचरलं 

खारू घना फरुकार 

अक ओम ही नेता जगयो 
धरले सत्य विचार 

भीव रे! ओम हि ओम उचार 


मन 2 ! ज्रिनश्ठपणो 


लधषए 


मन परमातम दियो चावस 
मनरीमनमेघार 

जो मभस मन री गत जाण 
वो ही मिनखाचार 

मन रे ! मिनखपणों आधार 
बो मिदर, मसजिदमेवौ ही 
चर्चां अर गुरुर्मे 

अक हि राम रहीम सनतान 
कण-कण कोर किनारां में 
परस जठे परमातम परसं 
निसचं मनमें धार 

मन रे! मिनखपणों आधार 
कवठ नाठसू कवठ कुठकियो 
आद पुरुष अवतार लियो 
गरम वीज धरती घण धारयो 
सिसटी रो सिणगार कियो 
मायड कुख कटी घण फूली 
काढठटभागरी कार 

मन रे ! मिनखणों आधार 
अक रंग रग-रगमें रमतो 
जीवण रो संचार करं 
हियै-हियं मे भेक अलख सूर 
सुख-दुख सव संसार भरं 
आखो विव भेक ही माया 
प्रभु ही पाठणहार 

मन रे! मिनखपणो आवार 
प्रभु री जोत सकट जग पट्यकं 
दसू दिसा पठ्कार करं 

अगन पवन जद यट नमे कणक्ण 
जियाजणरोपेट भरं 
हद-अनहद प्रभु रीकिरपा जय 
पाव तप्यां-तपार 

मन रे ! मिनखपणो आघार 


अकामेक आपणो फठसो 
मिनखपर्णे री कार 

केमसल ही कठमस मेँ रठसी 
मिनखपिण नित मार । 
मन रे ! मिनखपणो आधार 
ओम नविही ञकमंतहै 
जीवणरो आधार 

ॐ अक आखर गीता में 
सारवाद रो सार. | 
मन रे ! मिनखपणों आधार 


जीवश श्रेक भफपक पट्टकाँरी 


जीवण अक क्ंपक पर्ठछ्का रो 
ससि-नट्टो रुणद्मुण रठकावं 
कदे हिय री कोर किलोठां 
कदं अधर रू -रू' फुरकार्वं 
सूख-दूख रो संजोगी जोड़ो 
घीर-वीर सव वरिघन टकराव 
काठजिर्यां रा खुलाँ-किवाड़ं 
सदा सनातन साख निभां 
नित निरभं निघडकं जीवणियो 
नर नाहर संज्ञा जग पावें 
संकर ही पर केकर नाच 
तीन लोक में घूम मचावं 
जातक अक जात मिनर्खा री 
सूरखी लाल रोही लहरावे 
कण-कण अक ॐ रो कुण्डढ 
अगन-पवन जच्छ थठ नम छाव 
विप इमरत री अक अच्ेवी 
रसदही रस्रमें रास रचार्वं 
आखर ब्रह्मअकही मतर 
सुर-सुर सरस-सरस सरसावं 
सकट भेक प्रभु सो षच्करारो 
जियाजृणे री जोति पसारं 
रग-रग राम ररम टणद्मुणतो 


मान सरोवर थाँरै-म्हर 

आ रे राम~रहोम पुकार 
वाथ भरू उमराव उचारं 
भेवरजाठ मेँ जीवण नैया 
जू -जं स र्ग जाय किनारै 
अक सुखद सायत ही ओखद 
लाख-किरोड रोग नसटार्वं 
मुटक अक गुटको पी जहरी 
सात समंदर जहर सुखां 


उगयो भोररो तारो 


उगायो भोररोतारो 

सर्म रोक्णसुरोखो कर 
अमर आसौसलंप्रभुरी 
हियं मे चानणों भर-भर 
उगायो भोररोतारो 
सवधवेधी चले पग-पग 
दसू" दिस बाणरोधेरो 
उठा गाण्डीव तु अरजुन 
अमर कर मृत्यु मे वर-वर 
उगायोभोररोतारो 
सधीटहैसाखर्सासारी 
हवा रा करका आवे 

सरम ये वायरो चालं 
अजनी फूरडां षर-क्षर 
उगायो भोररोत्तारो 
गिण्या अर अणगिण्या स्नरगकरा 
नवि भरकामप्रभुरा षर 
अल्ख ही विद्व आखेमें 
ओकहीघामदधर-घर्‌ 
उमायो भोररोत्तारो 


४५. ‡ 


सिध श्री गहरी शजश््यानी दा हेतालू अर्णवा 
उनावकर ण्ाहकणर्णै श लाड-प्यषट प्षूःगीताग्ये जो 


भीमिानन्दी एजव्थानी अलुवाद एवीजो-छपील्यो 


सीतडा ठहजासी-गीतडा रहूनासी 


श्रीमद्‌भगवदूगीता रो भीमानन्दी राजस्थानी अनुवाद भाप मानीतालोरगांरंहार्थामें 
सूपर्ता घणो हर हवं । इण अनुवाद नँ घर्णा विदुवार्नां सरायो तो धरणीं आद्धी 
वात, पण वडा बोल भगवान नँ छाजं । इण अनुवाद रं परकासण मे घणां लोगं 
मदद करी श्री मोमेरवरानंदजी भारती, श्री पूज्यजी जिनचद्र जी सूरी, 
श्रीशंकरनाथजी महाराज, रा. गायत्रीदेवीजी जयपुर, डा. करणी सिह जी वीकानेर, 
श्री मन्नुलालजी पारख, श्री चादमकजी आभाणी, श्रीवालचन्दजीसाड, श्रीभवानीं- 
रंकरजी व्यास"विनोद' श्रीमंवरलालजीकोठारी, श्रीमाणकचन्दजी रामपुरिया श्रीना- 
रायणदास वजाज, श्रीरामदेव भद्रड्‌ श्रीनारायण दास मूधड़ा, श्री कन्दैयालार 
जेसराज जी राठी, श्रीमाधोदास नरसिहस्नामूधड़ा श्रीमागीलाल वागड़ी, श्री 
भागीरथ राटी, डँ. भीमराज शर्मा, ड. देवी प्रसाद गृप्त, श्रीमहवूव भली, श्रीनन्द 
किशोरआचार्यं, श्री हरी भादानी, श्री शुभरषटवा, श्री राम प्रसाद जी सरहल, 
श्रीरिवकुमारजी किराड्‌, श्री प्रकाश पुरोहित, श्री हनुमान प्रसादनी पुरोहित, 
श्री गिरघरजी आचार्य, श्री विद्या सागर अचायं, सरदार मोहकम सिह, श्री 
नमामी शंकरजी आचाय श्री रघुपतसिह्‌ वंद, श्री वृजूभा, श्रीदारका प्रसाद पुरोहित 
श्री खाल नथमल जी जोशी, श्री गौरीशंकर जी पारीकः श्रीरुद्र कुमारजी स्वामी, 
चौधरी बद्री प्रमाद जी, श्री गोपाकजी आचाय एडवोकेट, श्री विनोदचन्द्रजी पाण्डे, 
श्री भगवानसहायजी जोशी, श्री जगन्नाथर्सिहजी मेहता, श्री अजीतरसिहुजी मिघवी, 
श्री युगरल्नारायणजी पुरोहित एडवोकेट, श्री सत्यनारायणजी पारीक, श्री 
वासुदेव प्रसादजी विजयवर्गीय, श्री रामेदवर जी पाडा, श्रीमवरदान्व्जी 
स्वर्णैकार, श्रीमूलचन्दजीपारीक, श्री सूर्यं शंकर जी पारीक, डा. प्रेमना आचार्य 
श्री चन्द्रदानजी चारण, श्री मांगीलाल्जी माथुरः श्री सुन्दरदास अवत्तर्रमाणी,वद् 
श्री गोविन्द नारायणजी, श्री महदा सिह तेवर धूडाराम जी जोषी कद्टूराम हटीन््ा 
श्रीदेवकृष्णजी व्यास, श्री रामचन्द्रजी कला, सरदार समक्न तिहृजी, श्रीयीरीपेवर 
जी आचाय, श्री दुर्गा शंकरजी आचार्य, डा० जयद्र जी शर्मा, श्री नगा दत्तन्‌मा 
श्री भवानी भाई शर्मा, श्री मेवरलाल शर्मा, श्री मोटन पूनमिया, श्रौ हनूमान मोदी 
श्री रामञाचाये, श्री मुकुनरसिह्‌ राठीड, श्री रध्मीकान्त द्म, श्री चम्पालास्र्यायन 


श्री रावत सारस्वत, श्री किशोर कल्पनाकान्त, श्री रेवत दान चारण कल्पितं 
श्री मुकुलजी, श्री कल्याण सिह शेखावत श्रौ हूतसिह्‌ देवड़ा श्रौ गो विन्द धरीमाटी 
श्री मोहूनसिह निर्वाण श्रीगिरवारीलाल व्यास, श्री के° राज, श्रीप्यारे मोहन जे° 
वगरहट्रा, श्री मम्बाङार माथुर, श्री अभय भटनागर, श्री पदम मेहता, श्री नृ सिह 
राजपुरोहित, श्री रायचन्दजी जन, श्रीमालचन्दजी जेन, श्रीदिलातम जैन, भीहीरा- 
लाक जी सत्यवादी, श्रौओमप्रकाश्च मिश्रा, श्री सोहनलारू सेकसरिया, श्री सोहन- 
ऊार्जी डागा, श्री मोतीलारू जी चाण्डक, श्री नारायणसिहजी घंटेल, श्री दिलोप- 
सिहजी, श्री भागीरथ रायजी विरनोई, श्री एम. पी. त्रिपाठी, श्री महेद्धनाय 
धवन,श्री रोहिताश्व कुमार, श्री जीव राजसिंह राठौड, श्रीजे. पी. मिश्रा, श्री रमेश 
चन्द्रजी गुप्ता, श्री पनेचन्दजी सिघवी, श्री सुदरेन चोहड़ा, श्री दीनदयाल जी सूद, 
श्री अमृतलाल विसानी, श्री राजेन्द्राय मिश्चा, श्रीगोपाङराम गोदारा, श्रीदेवी 
सिह भादी, श्री रामङ्ृष्णदास गुप्ता, श्रीनारायणजी पुरोहित, श्रीगोकरुलजी पुरो- 
हित, ड. एस. एस. पुरोहित, श्री हीरा लाल आचार्यं, श्री सत्य नारायण अमन, 
श्री मनोहर चावला, प्रो. केदार, पं. टेकचंद शर्मा, श्री दीपचन्दजी भूरा 
श्रीमंतकूमार व्यास, श्री त्रिलोक शर्मा, श्री हनुमानदत्त व्यास, श्री मंगतराम गुप्ता, 
श्रीपूणनिंद व्यास, श्री कातिभाईःश्री ठाकुर प्रसादजी वेद्य, श्री कमण छाल्जी 
व्यास, श्री पूनमजी मिस्त्री, आचार्यं ॑विश्वनाथजी शास्त्री, डा. मदनकेवल्या, 
डा. पुरुपोत्तम आसोपा, श्री सूयेप्रकाश विस्सा, श्री दिवजी जोशी, इद्र नारा- 
यण मथा, श्रीरामनरेश सोनी, श्रीसूरजमालरसिह राठौड़, श्री ऋपिकेश शर्मा, श्री 
शिवनारायणजी बोहरा, श्री गोपारू जोशी, श्रीहरि वाब्रु, श्री हिम्मत भार 
पारीख, ठा. दीपर्सिहजी, श्रीवादू खाण्डा, श्री जोशी ^निर्भीकि" श्री गीधामहाराज 
कल्ला, श्री मक्छन जोशी, कन्दैयालाल क्षंवर (नोखा) जोक्नी श्री हजारी जी पंडित 
नरसीजी, रामदयाल जी, भंवर लाल जी, अमरचन्द जी, सैताराम-सतनारायण जी 
जोशी भौर श्री भीखारामजी पांडिया नापासर । वंधश्री ठाकुर दत जी त्रिवाड़ी, 
श्री हृडमानजी जोशी राजल्देसर, श्री नत्थूजी व्यास पहट्वान सांडवा-कटकत्ता । 
पुरोहित श्री गंगाविद्नजी, खुमाणजी, सोह्नलाल्जी, फूमराजजी, तोद्टारापजी, 
अजुनलालजी माख्चन्दजी, जगरदीशजी मदनलाखजी जेसराजजीपूर्णारामजी । जौ 
श्रीरामरखजी । "पांडिया श्रीकखिमा रामजी सीताराम, कानीरामजी, सुगनारामनी, 
श्री डमरगद । श्री कैत्तरारामजी वोहरा पूलासर-सरदार्‌ बहर । जोगी श्री माटी 
रामजी, सामदयालजी, भरजी, द्विमटसर्‌ । जोसी श्री ईसरमहाराज, चम्पादेतरी 
दणारामजी । त्तिवाद्ी घासीरामजी साद्मरामजी । पाटिया गंगदेवी काटुरममजी, 
दछोदट्दाल, ओर श्रीरामकृष्ण चत्री नोख्वा्मडी, । तिवाद्री श्रीगोटनदाटती, वद्राना- 
सायणजी-किवनारायणनजी सूरतगद। श्रा धरमचन्दरजी चापदा गगादटरं । ज 
श्रीमपराजञ्ती, मद्रान । जोद्ी श्रीनन्दन्रान्मी, दाञ्न्चाख्मी, वृन्खाक्ता, वादव 
पे, मवारामयौ, नूरजमन्जी. नरसगन्यी, रमणलाल, गामद्रनापाा सान 


ज) कक तचन्ता ५७०९१८० मचरस्जजा, गकिल-मागारयजा छाघ्रूरमजा-ब्रुडा- 
रामजी । व्यास श्रीवृजुजी बुलाकीजी वकीरू शिवरतनजी तीवाड़ी । घषमजी-दिवजी 
हडमानजी-लधरूरामजी व्यास । ्पाडिया श्रीवगसी रामजी, सोहनलाल्जी, तोढ्ाराम 
जी, गोरथनजी खाज जी, मंवरलालजी-चम्पालालजी, गंगादेवी-मागीरथजी, राम 
गोपाठजी, हडमानजी-गोपाठजी, चेतरामजी, भंणतलाख्जी । तिवाड़ी श्री रासमेर 
जी, रतनराल्जी श्री सुखा रामजी। श्री गौरीश्लकरजी पुरोहित, र्चाद रतन 
आचार्ये नन्द किशोर जोशी, वेद्य भंवर लार आचार्य, गोपालजी व्यास, लक्मणजी 
सुथार, हरीराम वर्मा, हिवनारायण जोली, श्री रतनखाल-किसन लाल र्चाडक, 
श्रीमोतीलाल चांडक, नथमलजी चांडकर, खौंवराजजी राटी, श्रीलाङचन्दजी, कोठारी 
उपध्यानजी कोचर, श्री सुरेश कटारिया, रामकृष्ण लोहिया, श्री वेदनिधि, कमल 
नयन पुरूपोत्तम शर्मा, श्री काश्ञीरामजी बोहरा, श्री नन्दरामजी-नधमन्जी राव 
श्रीविष्णु" आचार्ये, जुगलकिशोर जोशी, सुभाष पुरोहित वीकानेर । श्री शिवचरण 
कश्यप, श्री जतकरण गोस्वामी श्री उमेश्षआचायं, डो. दिवाकर शर्मा, इब्राहीम 
गाजी, गुलाम शाद, सदीक, रफीक-मूनीर मो० जफर, मरताक भाटी, लियाकत 
अकी, अजीज आजाद-अब्दुलवहीद कमल, दिवराज छंगाणी-गौरीरंकर्‌ अन्ण, 
गौरी शंकर मधुकर लालचंद भावुक्र-वुलाकी वावरा, नवल वीकनिरी विदान मत- 
वाला-कृष्णजनसेवी दिनेश रंगा । माणक्रवंघु, मेवर व्यास, श्री राजेन्द्रमित्तल चौधरी 
शिवकुमार सिह-वद्री प्रसाद गहलोत वृजगोपाल पुरोदित-अप्रफ मली, सरस्वती 
स्वामी, मक्खन स्वामी, रामेश्वर साध ॐ. सत्यनारायणस्वामी । रमेश खन्ना, 
पन्नालार पहलवान. डँ. डी. पी. पुरोहित । सोहन कंवर-मेजर पूर्णसिह राठौड़ 
मेवर छालजी जीतमल्जी पुरोहित, श्री मँवरकाल हपं (ज्योतिष वननानिक) ध्री 
छगनजी मादी, श्री कारी नाथ व्यास, श्री हीराकाल भाचार्य,श्रीकुजीलाल्जी 
गहरोत, श्री शिव कृष्ण-ड.गरमल जी जोशी, श्री रामू-कृष्ण-अनंतलाल जी व्यान 
श्री अदूमूत श्चास्त्री श्री कृष्ण कुमार मूधड़ा श्री हनूमान दास धनयुखदान 
रामदयाल जी चांडक श्री भतमल ऊधोदास जीर्चाडक श्री दाऊजी-जासरारामजी 
आचाय श्री मेघराज जी आचार्य, श्री मंगल चन्द जी आचार्य, श्री चकोर-मकोर 
पुरोहित, श्री कृष्णजी विसनोई श्री ईसरदासजी स्वामी श्री सोहन लाल जी 
मोदी श्रीभगवान सहायजी वोहरा | श्रीजयनारायण हनुमानजी श्रीतुलसी राम-मेवर 
पांडिया । डां. काली चरण माथुर, श्री देव कृष्ण पांडिया श्रीसुरपति सिह, श्रीपूनम 
चंद खड़्गावेत, श्रीगुन्नालाल गोयल श्रीमोतीलाकजीर्पाडिया, श्रीदीना नाधजीव्यान 
श्री केदार बद्री प्रसादजी व्यास, श्री रमणस्रा विस्सा, श्री अनन्द चन्द्रकला, 
श्री वाबूलाल सोमदत्त श्री माकी, श्री मंवर लार चोरद्या,श्री हनुमान प्रसाद 
श्री कांति कोचर श्री नारायण र्गा श्री गिरधरजी व्यास (जघ्यापक) श्री मनूलाल 
डागा श्रीमेवरलालजी ताराचंदजीवोथरा, श्रीकेसरीसिह आचार्य, श्रीरामङ्रप्य न्न, 
सतीशशर्मा 1 पांडिया श्रीमुकतानजी हजारीजी नन्दरामजी केनरदेसर्‌ जाटान, भी 
मोदनलालजी पाडिया भरणावा (लाइ ) श्रीकिसनसिह्‌ गहलोत, ध्ीद्रारवा पनाय 


सोलंकी श्री माणक्रचन्द सेव्या, रामचन्द्रजी व्यास (नगजी) ओर स्व. चम्पद्धिवी 
मुरली धरजी व्यास डा. राजानन्द श्री जार. ञे. मजीविया, श्रीमुन्नालालजी मेयर 
श्री वृज रूपण सर्मा, श्रीकन्हैयालालजीसेविया श्रीमानसिह जी-दिरीविहजी सिव- 
चरण कटय्रप, अमरनाथ कंड्यप, हर प्रसाद वगरहट्रा श्रीहुरिर्चन्द्र तिवाडी श्री प्रेम- 
प्रकारा अवस्थी, श्री व्रूजलार ओमप्रकाञ्च मिश्रा (सूरतगठ) श्री लाजपत भान 
श्रीहनुमान जी पुरोटितः श्री गणेशी लाक माथुर श्री चिरंजी ला पुरोहित भ्रीके 
के. व्यासं श्री शिवरतन उावाणी श्री सुजी पुरोहित श्री दाङ्दयालजी शर्मा 
स्वं. वगतावरीश्री कानीरामजी पांडिया । जोसी ह॒रनाथजी । श्रीप्रेमनाय सोनी, श्री 
जयधरकाशजीगुप्ता श्री रामकरणजी पांडे, श्रीजनार्दन व्यास, श्रीहीरालालशर्मा, कां 
हीराखार्आचाये, एन. डी. प्रकाश 1 श्री मंवरलार आनन्दमल्जी डागा श्री सामी । 
स्व. सूवटी श्री कृष्णजी तिवाड़ी, पादंती शंकरलालजी पुरोहित ! बाई स्भिरिया- 
पानां-ल्छिमी । स्व. मनोहरी रावतमल जी पारीक, स्व. मीरां धनसुल दारङी 
तिवाडी, गोगीदेवी पेमारामजी तिवाड़ी । श्री ठेखारामजी पांडिया, श्री हुकमचन्द 
मंगतराम पांडिया, श्री शिवप्रतापजी चाँडक, सिरियादेवी- शिननाधजी व्यार. 
श्रीमती बाध्रुदेवी जेसराजजी राठी, श्री कन्हैयालाल, श्री मुरलीधर, अमृतलाक्त, 
मांगीलाक, दाऊ्कार राठी । श्रीमती कस्तूरी धूडजी जोसी; श्री रामसर लागी 
जोसी, श्रीपगला वावा, श्री पुरुपोत्तम दाधीचःश्री प्रेमरतनजी विस्तरा, श्रीवल्टगेस 
दिवाकरः, श्रीहप, सरल विशारद, श्री चंचल हप, अरविन्द गोस्वामी, श्री भरव 
आचाय श्री हारकाप्रसाद धनसुखदासजी जोत्ती । श्री रामरतनहूर्प, श्री द्वारका 
प्रघादहृपं ओरश्री द्वारका प्रसाद स्वामी (वावा) । श्री मकेश राजस्थाती। घ्री 
जयनारायणजी व्यास, दीनदयाल्जी शर्मा । श्री गजानन व्मा-श्री धनंजय घर्मा । 
श्रौ वी. के. मोहन । श्री गौपाल्जी पांडिया, श्री सौद्नलाट धनश्रुखजी तिवो । 
वेदिक संस्कृत भापा री वटी अर दहन्दी आदि अनेकूः भापा्ां रीर्मां जापी 
राजस्थानी भापादहै। श्रौ मदभगवदुगीता रं भीमानन्दी राजस्थानी भाषा 
छपण री जाणकारी मिटी जद जी सोय हूयम्यो । मनमें उमंग उदां भरे अग 
हियो कोडावं। वो दिन वेगो आं-श्री भगवान रा बेचन आवर्णीं लसीणी यत्र 
धानीभापामें वँ्च-सुर्णा तो वणो आंणद-उद्व हवं । श्री गुम मंगह् मावनागू 
श्री कानीरामजी पाटिवा, श्री हीरालाल्जौ देरासरी शौर्‌ श्रीनानकरामयी मौ 
समावण जोगी मदद सुगुणी प्रकादान रं परकानणमें पूरत स्य मंदी) घणा 

चमतवारी रूडा-द्पादो स्प निणीजसी तो घरण हूर री वान ह्मी ट्ण ग्रंथ ग) 

पिनीतयणः-- सुगणौ प्रकादान 

श्रीमती नुगृणीदेवी दामर्खजी पाटिया श्रीदृजारी रामरन्वजी पाटिया, । मुरतदवी 

मीमर्पाटियाः। सम्पत-प्रमोदरपादिया पूनम ओर क्ता, । सति-उमेरपाटिया, मदेम 

पाटिया राशी एवं वक्तन्त । तारा-रमेदा पाद्या, दिनम पटिप्रा यीर्‌ भवन्त मात्‌ 

पाटिया, कृप्या श्री मदनजी पुसोदधित,मायय्री, योगेदार व ववन पुना शीगोदुटतरी 

जोयी, व गोपाछजोनी नौर नूतन, 1 मन्तोयश्री मंन्जी जगी आर दन्य । 9 


सुमर्या रा सुर किता सतरा 


घण लाखीणी राजस्थानी भापारी वढोतरी अर संविधान मे मानता 
वासतं राजस्थान-कढकरते रा घर्णा मानीता रोगां भीमानन्दी राजस्थानी अनुवाद 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता रं परकासण सारू उमाव दियो घणों सरावणजोग ! 

सवं श्री किरपाचन्दजी शांतिलालजी सुराणा, नथमल्जी-रिखवदासजी 
मंसाली, लृणकरणजी जठमलजी सुराणा, पीरदान प्रकाशचन्द आत्मज अजीतमल्जी 
पारश, भँवरलाल्जी सेठिया जह्नयूवाला, भेँवरलाल गिरवरलाल आत्मज 
गोविदल्ालजी वंद, जतनमलजी सुरेन्द्रकुमारजी डागा, भगवान भाई नरेन्द्र भाई 
जरीवाला-सूरत, भेवरलालजी भवरलाल्जी रिखवचन्दजी वेद, शिख रचन्दजी 
आत्मज जानमलजी मिन्नी, जगन्नाथ रामगोविद, राजकुमार आत्मज मेँवरलाल्जी 
पारख, मोहनखालजी पूनमचन्दजी कोठारी, अआनन्दमल्जी मेंवरलालजी डामा, 
ही रालालजी जतनमल्जी लूणिया, श्रीमती स्व० लोकनायक मुरलीधरजी व्यास । 


सवं श्री सरदारमकजी कांकरिया, सूुरजमल माणकचन्द आत्मज फूपराजजी 
चच्छावत, मँवरलाल्जी सामसुखा, कवरलालजी आत्मज पूनमचन्दजी मंडावत, 
गोपालचन्दजी वोरा, कवरलालजी वोधरा, कन्हैयालालजी वछराजजी फागमल्जी 
अभाणी, शिखरचन्द प्रकाशचन्द पूनमचन्द लाठचन्द साड, मोह्नरखालजी पुरोहित, 
जयचन्दलार्जी कोचर, शांतिलाल्जी वालिया, प्रेमचेन्दजी दणड, सम्पतखालजी 
मिन्नी, रमरिछपाल्जी अग्रवाल, गांतिलालजी वनराजजी डागा, चरुनीलाल 
नंदलाल श्रीगोपार्जी सोमानी, ञआसारामजी जयकिसनजी सादाणी, गंकरवात्रू 
तादी, टहरराम वानर, जीवतवाबरू, जगन्नाथ सत्यनारायण, दीनानाथ नन्दकिशोर 
चांडक, माणक चन्द इन्दरचन्द जयचन्दलाल मिन्नी, विस्सूवान्रू सी. वी. एण्ड संस, 
शवित टांसपोटं ओरगेनाद्रजेरन, वी. के. व्यास भारन दूांस गोट, दीपचन्द सुन्दरलाख 
गोल्छा, महावीर प्रसाद नारसरिया, कन्हैयाखालजी सखवार, मोतीलाल्जी 
यनराजजी सिरोहिया, धनराजजी कोटारी, रामचन्दजी वेद, चादमलजी वरडिया 
इन्दरचन्दजी सुभागमल्जी वेगानी, दरूटीचन्दजी पुख राजजी त्रिरोहिया, इन्दरचंदजी 
वोथरा, वृद्धिचन्दजी रामपुरिया, सम्पतलाठ्जी गोदा, नम्पतलाल्जी कवरी, 
श्िवकरण शांतिचेद तोलारामजी डोसी, कन्दैयारालजी वोथरा, मृकुटवात्रू मात्मज 
राधूरामजी गंडरीवार, नथमक्जी मीमाणी, मूलचन्दजी आत्मज किरपाचन्दजी 
सुराणा, डाऽ विनोद वियाणी, डा० सराविर, शिवदयाल व्यास वरट्‌ क्का, 


सत्यनारायण हे, चन्द्रकूमार आत्मज गुलावचंदजी कोचर, जयचरदारजी 
पननाराक्जी नाहटा, वन्नारामजी सुदामा, रेवतीरमणजी भगवानदत्तजी गोस्वामी 
कन्दैयाराक्जी गोस्वामी, सूर्यनारायणजी बोहरा, दर्गादत्तजी शर्मा एडवोकेट 
सूरतगढ़, पं. भेवरछाल किसनलाल्जी व्यास, दाकर सेवग, जीवणलालजी डागा 
सोहनकाक्जी डागा (सरदारशहर), गौ रीशंकरजी आत्मज उदयलाल्जी पारी 
हरिदचन्द्रजी तिवाड़ी जयपुर, ईसरजी सुधार, पं. लकष्मीनारायणजी पुरोहित 
एडवोकेट, वंद्य कमणलाल्जी पांडिया, मोडारामजी पवार सूरतगदु, शिवक्रिसन 
कजठसा आचार्य, राजू राहुल संगीता टक्सटादक कल्कता । 


श्री कहु रचन्द कमल्चन्दं मुकीम. जसकरण गोस्वामी, श्री कन्हैयालाल् जी 
मा, मेवरछाल जी अआन्मज जोौरावरमरू जी वालिया, प्रकाश््चन्द आत्मज 
सम्पतलारू जी खचांची, जीवणवाब्रू भात्मज, गोपाल्दास जी बजाज, सूरजमल 
आत्मज जीवणमल जी पुगचख्यिा, श्री शिखरचन्द हैमराज छाजेड, रामदेव आत्मज 
कोदूराम जी प्रजापत, सन्नू जोशी, सन्न हर्प, रामक्तामोदी, रमणजी माली, 
श्री सत्यनारायण आचार्य, गोपारजी व्यास, दाऊजी जोशी, ड. गिरिजा्कर्‌ 
यार्मा, सत्संग प्रेमी पं. वनवारीलाल जी शर्मा । एडवोकरेट मरुषर मृदुल, रतनलाख जी 
पुरोहित, मेंवरलाल जी पुरोहित श्रीभावुक जोधपुर, हेमराज जी पारीक मूरतग + 


राज रमेय पांडिया 
सगुणी प्रकाङान 
विद्वाम्बिका भवन 
आशापुरा नयादहर, वौकानैर 





` पुरष्पजव्डी- 


वट़भागी वाप । 
री 
बटभागण केटी । 


४ | 


जगनापी. मारत, प्रधानसत्री 


दिवण्त! इलया गांधी; ने पुष्यांजती 
पूटबानासः साच इतिहा. बणण्यो ;. 


। रक्षक .ही भक्षक. वणग्याहै 
5. ` काडः खेत नै .सखावैः;है। 


भ्रंग रक्षक संबद रो.रांम ही निकदग्यो 
भरोसोहीं कई रथो? ` 


२१ अक्टूवर १९६४ नं ` श्रीमद्भगवद्गीता रे भीमानन्दी 
राजस्थानी अनुवाद रं अठारवें अध्याय रो छेकडलो पानौ अर 


गीता महातम छपता-कपर्ता . - ., ` ; ; 


अरर ! ;अक्राणचक भृडी सू भंडी मिनखपणें ने ःदागल करण 
वाठी खन सूं लथपथ खुनी-खवर कानां मे पृंडो-इन्दिरा गाधीनं 
गो््यां सूं वींधर्नाखो . चालणीवेज् करनांखी कार्ठा-हत्यारां 1 


काठजो कर्म्यो{अर धरती, गिगनारः दोर्नःधजता-सा रछाग्या । 
भगवान ! ओकररई कियो? "है राम ! थारी ञआ'के माया? 


प्रव तो खाली, भ्र" श्रनदी सासवतः .:. 
सवद ही धघरती-्रासमान मेगूजंः ` 


" ^ 


“देस री सेवा कर्तां थर्का जे म्हाराप्राण-पवेरू भी उट्जार्ये 
तो घर्णे गौरव-गुमान री वातः. हृयसी ।म्हारं रोही री. -अक्र्क 
वंद देस र विकास मेँ अद देसी मर देस नै घणो-घण्र बधटट्वाण 
वणा आम वधासी 1". न < 


लाव क्रू, अत्र तमा 


चार्व कोई कितयों ही राजनीत विरोघो हवे योकराज म 
ह्त्यारी वात सौोचणीं ही खोटं मू खोट अधरम-अपराय भ्र मिन- 
खापण माथ वणे कटक री कोली सं कौसी-माद्सं मारी वातै 


लाख पठं त्नं मे च्नेर्‌ साखर राखे रमापी 

न्याय रम विन भीद रलिन्दगी कोन यी जाणी 

रो दरगतन हीं टत्पणी 

` संतां रीवाणी 
नागफगी पर गदा भीव रो कलम करूडो करकंलो 
हृत्यारा चलम भिटजासौ पग-पग छाती घर्कंली 

आजादी रे ताद-देस मे नापरटसौ अर 

काठा-क्डियां रं कुण्डाल्वि री षेरावंघी में 

भारी युण्डा-गरदी, व्यारस्तौ-वीसी, आतंक, 

घोखाघडी, रटपाट, जमीन हडपा-हड्पो, 

हत्या अर सून खराचीरो जोर रयो है 

पापी पूज्या जावता रया है-घायल रया दै 

यारौ-म्हारा प्राण, प्रभू री मर्जी ! कुण कार्‌ करं 

जोर कारं? आखरकारघीरजटही मोरी चातप 

पणघीरजमभीतो प्रभुरो घरायोही घारीजं। 

प्रभु ही आछो-मंदो निसतारो अर मोक्ष करं। 

हे राम! हे प्रभु ! पंचभूतांमे रीण दिवंगतां नैं 

सायत अर मोक्ष दीजो । आ' म्हारी भी 

अरज है-लुल-लुठ वीनती दहै, पुष्पांजखीर। 


प्व | तञ ह्व 6.4 {| त्‌ ताज त्‌ ॥ =) 
वका जीता णूज-णीता गं स॑ 
जो जलमे सो मरे जरूरी अरजुन तुं निसचप्रम जाण 





करडा रप टदिस्यो ८41 दुः ९६) 


म स (६ 
संतन अक भा काम चन जाते 


८2 ८ 4 1 


इणतर अटल विप परभीतोसोकनकःरणा जागरगुजाण 1\-९७ 


जलमण स्‌ू ले मरण समे तकः दरण भूत देयं समार 


मरां पछ हय जाय अदीखा वारे राकः सफा वकार ।२-२८। 


फट मे नहीं करम मे धारो अरजृनतं करस अविकारे 


छोड वासना करमप्ट री धरम फरमरं फर्‌ प्यार ।-८६। 


फठ अभिट्धासा त्याग घनंजं पारण करे तू धिर याग 


सिधअरअसिघदोडंसमजाणाध्ररम-वारम टी यागमुयाय। एक) 


--ॐ स्लन्स्स्त्‌- 


मामर्णन्ि 
२१ (पनर ५५ 


भवि भणै सण ष्टी पाल 


राज चिरोघीरहांतौ 
लोकतंत्र मेँ मिनखपणो राख 
अणे में गोढी क्यूं गड़कार्वा 
चक्कर छुरी क्यूं चलार्वां 

सून खरावा क्यूं करां 
अको कररा-राजवदल्ं 
ताज तखत्त- वदरं 
जुल्म॒मिटा्वां 

सायत सू न्याय रवां 

सुख सम्पा 

चेतण हां चेतो राखां 
अचेतण क्यं वर्णां 

परारख्वध पा्लँ- 

पुरसारथ क्रा 

मिदरमें वो, मसजिदमें वो 
चरर्चामेवो, गुरुर्मे वो 
हियौ टंटोठ देखा तो 

अक ही राम रहीम रमं 

थारे म्र हियै रं मय 
भीव री काया- 

कलम अर कविता 

करि काम आसी 

सायत विनां सुख कठं 
भव भणे सागर री पाठ 
जय योगेसर ! 


३१ अक्टूयर १९८४ 


भीमर्पाडिया-- 

आत्मज श्री राम- 

रखजी र्पाडिया, 

+ ; मां धीमनीमुगुणी 

शवं देवी पाडिवा पत 

ॐ श्री मयराद्रासरजी 
< जोशी, 


| ॥ -\ ष जोडायतमूरज 


¶ 4 देवी पाडिया पुत्री 





श्री मुरलीधरयी 
| [का 


जन्म स्थान बीकानेर विक्रम संवत १६८६ आपाद 
शवल! श्रथोददी दिनांक १६ जुलाई १६२६ 
सिक्षा-प्रभाकर मटक } काय-अघ्यापन, छेन चष्रमि 
संतान-चार प्र प्रमोद, उमेश, रमेश,(तीन पुत्रियां ~ 
करष्ण(-मदनजी पुरोहित, पुप्पा-गोकुलजी जोशी, 
संताप-मरूजी जोशी 1 
अध्यापन काय १६४९ सू अवारतांदु चपियोड़ी पोध्यां- 
(१) हाप कतरलीनो वौरलो १६५८ 
(२) लोकतंत्र रा पाटी रोया १६६७ 
(३) गरीव करोडपती १६६८ 
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= 


सनेकूुः यःवित्तावां हिन्दी (राजस्थानी मारित्यिक ब्टोक 
संकटा, पथ परत्िक्तवां विपाकं सर टिपा विभाग 
तथा अकादमी प्रसतमपांमे बरावर द्व नेफरेयए(निदा 
अर लीस्पं आर रण्या वं नाहित्य मेदी सनं 
सदम 1 याकारदरापी पर अनेकः मीत कपिना 
परमारिन । अप दपरियाटी पाष्या नथा मरडणां म 
मपदूत (राजस्पानो अनुवाद). कटणं ना कोनो चर्त 


(काव्य), दिना धरो म जाय (दादर टोद्री ग म्र) 


९ । 
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